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श्रीहरिः 
नम्र निवेदन 

हमारे शाखोंमै श्रीभगवज्चामकी महिमा अतुळनीय है। 
विशेषतया कलियुगके प्राणियांके लिये तो भगवज्ञाम ही एकमात्र 
परम खाध्य और परम साधन है । जिसने नामका आश्रय ले 
लिया, उसका जीवन निश्चय ही सफल हो चुका । भगंवानके 
पवित्र नामोंके जप-कीतेनमे वर्णाश्रमका' कोई. नियम नहीं हे । खंभी 
भगचन्नामकेः अधिकारी हें, सभी भगवानका नाम-कीतंन' करके 
पापाँसेः सुक्त हो सनातन पदको प्राप्त कर सकते हैँ । 

प्रस्तुंत संग्रह श्रद्धेय भाईजी भ्रीहनुमांन प्रसादजी पोद्दारेके 
भगवन्नाम-विषयक लेखों, चिवारों+ पत्रों आदिका संग्रह है,जो 
समय-समयपर 'कल्याण'मे प्रकाशित हुए थे । ्रोभाईजी उस 
भागवतीय स्थितिम पहुँच. गये थे जहाँ पहुँचे इप व्यक्तिंके 
जीचनसे,. वाणीसे, लेखनीसे पर्‍माथंके साधकांको ही नहं, 
मानचमात्रको अमोघ लाभ मिळता है । हमारा विइवास है इस 
संग्रहको मननपूर्वक पढ्नेसे पाठकोंका ध्यान-नाम-जप-कीतनी 
ओर आकर्षित हुआ और वे भगवन्नाम-जप-कीतेनमे ळग गये तो 
उनका: और जगतका महान्‌ कल्याण होगा । 
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अभगतन्नामाचन्तन एवं नाम-महिमाके 
कुळ शलोक 


भेजना नाम भगवानका ही अभिन्‍नखरूप हे और वह 
नग्नका डी शक्तिसे भगवानसे भी अधिक शक्तिशाली और 
प्ल्व्यवान्‌ हृ । जसे किसी महान्‌ वमवशाळी सम्राटको अपने खजाने- 
का अस्य वन-राशको संख्याका पता नहीं रहता, इसी प्रकार नामी 
मनधानू भी अपन नामको अनन्त गुशात्रळियांका पता रखना नहीं 
चाहते | यह भो उनका एक महान्‌ गुण है | भगवान्‌के जिस 
मङ्कल्मय नामसे पञ्चम पुरुषाथेखप भगवळोमकी प्राप्ति हो सकती है 
उसळ बदलम मोक्षकों चाह करना मी प्रेमियोने कामना माना है | 
अंतश्य छोक-परछोककी किसी भी क्षुद्रमहान्‌ कामनामें नामका प्रयोग 
कहना एक प्रकारसे अविवेक या मूखता ही है । ढोक-परलोकके जो 
भोग हैं, सभी दुःखयोनि और विनाशी हैं, ऐसे मधुर विपरूप विपर्योकी 
चान करना और नामके बदळेमं उन्हें चाहना म दन्‌ मूखता 

तुलासदास “हरिनाम? सुधा तजि 
सठ हृठि पित्रत ब्रिपय बिष माँगी। 

अतपद वुद्धमान्‌ और अपना यथाथ कल्याण चाहनेवाले 
पुरुषका यही कतव्य हे कि रह अपने जीवनको भगवन्नाममय बना 
दे और नामके फलस्वरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नामनिशकी ही 
उसना कर | यही नामका आदर है और इसी भावसे नामका सेवन 
भी करना चाहिये | 
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1 श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


' परंतु जबतक यह भाव जाग्रत्‌ न हो, तवतक किसी भी भावसेः 
किसी भी सत्कामनाको लेकर नामका आश्रय लेनेमें कोई आपत्ति नहीं 
है । ऐसा करना मूर्खता होनेपर भी पाप नहीं है, वरं कतेब्य हैं । 
अवश्य ही जिसमें किसी दूसरेका जरा भी अहित होता हो और 
परिणाममें अपना भी अहित होता हो, ऐसे किसी कार्यको सिद्विके. 

लिये भगवानके नामका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये । 


जबतक भगवानके नाममें “रति? न पदा हो जाय, तवतक | 
(रचि! साथ मगवानका नाम लेना चाहिये, जबतक रुचि न पदा 
हो तबतक भगवानके नामका “अभ्यास” करना चाहिये और अभ्यासकी | 
दृढता न होनेतक “अमोघ औषध? के रूपमै भगवानका नाम लेना | 
चाहिये | भगवानका नाम नित्य मधुर और दिव्य अम्ृतरूप है ॥ | 
उदाहरणके लिये मिश्री मीठी होनेपर भी पित्तके रोगीकी जीभ कडवी ' 
होनेके कारण मिश्री कइवी लगती है; परंतु मिश्री पित्तनाशकी दवा 
है । मिश्रोके सेत्रनसे पित्तका शमन होनेपर जव जीभका कड्वापन 
मिंट जाता है, तब मिश्री मीठी ळगने लगती है; क्योंकि वह मीटी 
ही है । इसी प्रकार पर्वसञ्चित करमे-मळकें कारण हमारी दूषित बृत्ति 
जवतक भगवानके नामके माघुर्यका अनुभव नहीं करती, बल्कि उसे | 
कडवा समझती है, तवतक दवाकें रूपमे जबरदस्ती उसे लेते रहना 
चाहिये । लेते-लेते कर्म मलका शमन होते ही भगवानकी सहज नाम- 
माधुरीका खाद आने लगेगा । 
परंतु यह स्मरण रखना चाहिये कि नामका आश्रय कल्युगर्म 


[a © 2 
सबसे बड़ा आश्रय है | इस एक ही आश्रयसे सर्त्राङ्गीण पूण सफलता 
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श्रीभगवन्नाम-चिन्तन एवं नाम-महिमा ३ 


ग्रा हो सकती है । अतएव नित्य-निरन्तर नामका सेवन करना 
.. चाहिये और जहाँतक वने नामका सेत्रन 'नाम-प्रेमकी वृद्धि" के लिये 
/ ही करना चाहिये, किसी भी लोकिक-पारलोकिक इच्छाकी पर्तिके 
लिये नहीं । नामका फल अचिन्त्य और अमूल्य है | उनकी 
` चास्तविकतापर ध्यान न देकर उसमें भरे वास्तविक सत्यको ग्रहणं 
` करना चाहिये । 
नामका जप मानसिक, उपांशु और वाचिकं-तीनों तरहसे हो 
सकता है । नाम-जपमें जितनी सक्ष्मता हो, उतना ही बह श्रेष्ठ है । 
पर नाम-कीतनमें जितना ही वाणीका स्पष्ट उच्चारण और उद्घोष हो 


उतना ही श्रेष्ठ हैं | अपनी-अपनी स्थिति ओर रुचिके अनुसार जप- 
कीर्तन करना चाहिये । 


भगवानके सभी नाम समान महत्त्व रखते हैं, किसी भी नाममें 
ऊच-नीचकाः भाव न रखकर अपने लिये जो भी नाम विशेष प्रीतिकर 
और रुचिकर जान पड़े, उसीका जप-कीतन करना चाहिये | 

सवषां भगवन्नाम्नां समानो महिमापि चेत्‌। 

तथापि स्वप्रियाणां तु स्वाथसिद्धिः सुख भवेत्‌॥ 

चिभिन्नरुचिळोकानां क्रमात्‌ सर्वेषु नामसु । 

प्रियता सम्भवेत्‌. तानि स॒र्वाणि स्युः प्रियाणि हि ॥ 


“यद्यपि समस्त भगवग्नामांकी महिमा समान ही है, तथापि जो 
नाम अपनेको प्रिय है, उनके कीतेनसे अनायास ही अपने अधीष्ट 
मनोरथकी सिद्धि हो जाती है | विभिन्न रुचिबाले लोगोंका क्रमशः 
सभी नामोमें प्रेम सम्भव हो जाता है | फिर वे सभी नाम उन्हें प्रिय 
हो जाते हैं ।? 
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अतएव भगवानूके जिस नाम या जिन नार्मोम अपना मन लगता 
उसीका जप करे; परंतु नाम-जप करनेवालोके लिये यह 
परमाकयक है कि वे प्रतिदिन नियमप्वेक अधिक-से-अधिक संल्याम | 
नाम-जप अत्रश्य करें । इस नियमित जपक्रे अतिरिक्त दिन-रात जिना 
संख्याके नाम-जप होता रहे, इसके लिये साववानीके साथ प्रयत्नशील | 
रहें | नियमित संख्याके नाम-जपका दढ नियम होनेसे उतना जप तो ' 
ग्रतिदिन परा हो ही जायगा; नहीं तो; नियम न रहनेपर किसो भी 
आक्रश्यक-अनावश्यक कार्यमै समय लग जायगा और जो सबसे ३ 
करने योग्य तथा सबसे अधिक महत्त्वपप्रणे कतव्य एवं जायनमे 
झत्यात्रश्यक कार्य है, वह 'नाम-जपः छूट जायगा | मन धोखा देकर 
समझा देगा कि “नियम थोड़े ही हैं, यह वहुत जरूरी काम दै; इसे. 
कर लेना चाहिये |! फिर व्यथको वातचात भा जरूरी काम हा 
जायगी | परंतु बड़ा नियम होनेपर उतना समय नाम-जपम . अतय 
लगेगा और नाम-जप होनेसे भगवानके साथ प्रत्यक्ष सम्बन्त्र कम-से-कम 
एक अङ्ग जीमका तो वना ही रहेगा | उतने समयतक वाणीका केक 
संयम ही नहीं होगा, वाणीका यथाथ सदुपयोग होगा; क्योंकि अशोका 
सदुपयोग भगवानूके नाम-गुण-गानमें ही हे । उतने समयतक प्रम्सडवरा 
होनेवाले मिथ्या भाषण, पर-निन्दासे रक्षा होंगी--कम-से-कम अयर 
भाषणसे जीमकी रक्षा होगी । प्रमादथुक्त वाणीके कारण हवना 
दुष्परिगामोसे वचाव होगा और नाम-जपरूप सबसे महान्‌ लाम प्र 
होगा | लगातार नियमित जप होनेसे वाणीका वेसा अभ्यास हो जागा 
जिससे वाणी सहज ही अपने-आप नाम-जप करती रहेगी ओर इस 
फिर मन भी छग जायगा । तुल्सादासजी कहते हँ--- 
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श्रीभग ८२ ७ ~ 
श्रभयचन्ञासनचन्तन एव नाम-सहिया पड 


सकल अग पद बिसुख नाथ ! सुख नाम की ओट लड हे। 
मेरे सारे अङ्ग आपके चरणोंसे त्रि हैं, केल मुखने 
( जाभनं ) नामकी ओट ले रखी हैं | स्वामी श्रीहरि दासजी नियमित 
तान लाख नाम-जप प्रतिदिन करते थ, इसस उनका डिगानके लिये 
आयी हुईं वेश्या उनका तो कुछ विगाइ कर ही नहीं सकी, स्वयं 
उसीका उद्घार हो गया । स्वगीय पं० श्रीमोतीळाळजी नेहरूके द्वारा 
वि न्पासत्रश मृत्युक कुछ पहलेसे ही गायत्री-जप होने लगा था | 
इस प्रकार पत्रम्यासत्रश क्रिवकावि श्रारवान्द्रनाथ ठाकरके पिता 
श्रीद्रिजेन्दनाथ ठाकुर वाद्य चेतनाशन्य अवस्थामें आसन लगाकर 
गय थे और गायत्री-जप करने लगे थे । नामका अभ्यास होन॑पर 
जन्तकालम भगतान्‌का नाम आ जाता हे ओर अन्तकाळकी स्थितिके 
चउपार उस सडज हो भगत्रत्ा्ति हो जाती हैं । अतएव प्रतिदिन 
नियमित संख्याम नाम-जप अऋय करना चाहिये । किया जाय तो 
आसानास एक लाख नाम-जप प्रतिदिन हो सकता है | मनुष्य दिनभर 
बोलता नहीं हैं, उसकी जीभ अधिकांश समय खार्ड 1 रहता हैं | वह 
याद चाह और स्मरण रखे तो आसानीसे दिनभरमें चलते-फिरते एक 
लाख नाम-जप कर सकता ह | नहीं तो २१६०० का सख्या 
एश कर हा छना चाहिये | दिनभरमे औसत इतने इत्रास आते है, 
अतएन इतना जप हॉनपर ग्रतिश्वास एक नामका जप हो जायगा | 
हे! भगवन्नाम-माहमाक कुछ श्लोक दिये जा रहे हैं--- 
कालयुगम नामकी विशेषता 
कल्दाषानिध राजन्नस्ति छोकों महान गणः । 
कीतनादेच कृष्णस्य मुक्तसङ्घ: पर बजेत ॥ 
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द्‌ श्रीभगवन्षाम-चिन्तन ` 


(राजन्‌ | दोषोंके भंडार कलियुगमे यही एक महान्‌ गुण है कि 
इस सभय श्रीक्रष्णका कौर्तनमात्र करनेसे मनुष्य बन्धनमुक्त हो 
परमपदको प्राप्त हो जाता है । 

यदभ्यच्यै हरिं भक्त्या इते क्रत्तुशतेरपि। 
फळं प्राप्नोत्यविकलं कलौ गोविन्दकीतंनात्‌॥ 

( श्रीविष्णुरहस्य ) 

सत्ययुगे भक्ति-माबसे संकड़ों यज्ञोंद्यारा भी श्रीहरिकी आराधना 

करके मनुष्य जिस फलको पाता है, वह सारा-का-सारा कळ्थुगमें 

भगवान्‌ गोचिन्दका कीतेनमात्र करके प्राप्त कर लेता है ।' 

ध्यायन्‌ छते यजन्‌ यशेस्त्रेतायां द्वापरेऽचयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीत्ये केशवम्‌ ॥ 

( विष्णुपुराण ) 

।सत्ययुगमें भगवानका व्यान, त्रेतामें यज्चोद्वारा यनन ओर द्वापरमें 
उनका पूजन करके मनुष्य जिस फलको पाता है, उसे वह कलियुगमें 

केरावका कीतेनमात्र करके प्राप्त कर लेता है |! 


कृते यद्धथायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः । 
द्वापरे परिचयोयां कलो तद्धरिकीतनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ) 
'सत्ययुगमें भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करनेवालेको, ज्रेतामें योद्वारा 
यजन करनेबालेको तथा द्वापरमें श्रीहरिकी परिचर्यामें तत्पर रहनेवाळेको | 
जो फल मिलता है, वही कलियुगर्मे श्रीहरिका कीतनमात्र करनेसे 


च जात न | 
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° च ¢ 
हरेनामेच नामच नामंब मम जीवनम | 

च 
कलो नास्त्येव नास्त्येच नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ | 
“श्रीहरिका नाम ही, नाप ही, नाम हो मेरा जीवन है | 
कल्युगमें इसके सित्रा दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है । 

ते सभाग्या मनुष्येषु कृताथों नुप निड्चितम्‌ । 
स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेनांम कलो युगे ॥ 


ny A (५ 


“नरेइवर ! मञुप्योंमें वे ही सोमाग्यशाली तथा निश्चय ही कृतार्थ 
हैं, जो कलियुगमें हरिनामका स्वयं स्मरण करते हैं और हूसरोंको 
भी स्मरण कराते हैं । 

कलिकाळकुसपस्य तीक्ष्णदष्ट्रस्य मा भयम्‌ । 

गोचिन्द्नामदाचेन दग्धो यास्यति भस्मताम्‌ ॥ 

( स्कन्दपुराण ) 

“तीखी दाढ़वाले कलिकाढरूपी दुष्ट सर्पका भय अब दर हो 
जाना चाहिये, क्योंकि गोविन्द-नामके दावानळसे दग्ध होकर वह 
शीघ्र ही राखका ढेर बन जायगा ।? 

हरिनामपरा ये च घोरे कलियुगे नराः। 
त एच ऊृतङृत्याश्च न कलिर्बाधते हि तान्‌॥ 

“घोर कळियुगमें जो मनुष्य हरिनामकी शरण ले चुके हैं, वे ही 
कृतकृत्य हैं | कलि उन्हें बाधा नहीं देता ।? 

हरे केशव गोविन्द वासुदेव जगन्मय । 

इतीरयन्ति ये नित्य न हि तान्‌ वाधते कलिः ॥ 

( वृहन्नारदीय ० ) 
(हरे | केशव | गोविन्द | वासुदेव | जगन्मय | इस प्रकार 
जो नित्य उच्चारण करते हैं, उन्हें कलियुग कष्ट नहीं देता ।' 
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ये5दर्निशा जगद्धातुबोसुदेवस्प कीतनम्‌ । 
कुबन्ति तान्‌ नरव्याघ्र न कलिबांधते नरान्‌ ॥ 
( विष्णुधमात्तर ) 


'नरम्रेष्ठ | जो लोग दिन-रात जगदाधार वाखुदेवका कीर्तन करते | 
हैं, उन्हें कलियुग नहीं सताता ।' | 
ते घन्यास्ते कृतार्थाश्च तरव सुकत कृतम। 
तेराप्तं जन्मनः प्राप्यं ये कलौ कीतेयन्ति माम्‌ ॥ 

( भगवान्‌ कहते हैं--) “जो कल्युगमे मेरा कीतन करते हैं, 
चे धन्य हैं, वे कृतार्थ हैं, उन्होंने ही पुण्य-कम किया हैं तथा 
नहाने डो जन्म ओर जीवनका पाने योग्य फल पाया हं |! 


सक्कदुञ्चारयन्त्येतद्‌ दुलभ चाङतात्मनाम्‌ । 
कलो युगे हरेनांम ते कृतार्था न संदायः ॥ 


“जो कलियुगमें अपुण्यात्माओंके लिये दुलभ इस हरिनामका 
एक बार भी उच्चारण कर लेते हैं, वें कताथ हैं-- इसमें संशय 
नहीं है ।' 

नामसे सर्वेपापनाश 
पापानरन्य दीप्तस्य मा कुवन्तु भय नराः ! 
गोचिन्दनाममेघोधनदयते नीरबिन्दुभिः ॥ 
( गारुडे) 

(छोग प्रञ्ळित पापाग्निसे भय न करें; क्योंकि वह गोविन्दनाम- 

रूपी मेघसमूहाके जळविन्दुऑसे नष्ट हो जाती हैं ।! 


अवरनापि यन्नाम्नि कौतिते सवपातकः | 
सिहत्रस्तसंगरिच ~~ 


पुमान्‌ विमुच्यते सद्यः सिंदत्रस्तेसृगेरिच ॥ 
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“विवश होकर भी भगवानूके नामका कीतन करनेपर मनुष्य 
समस्त पातकोंसे उसी प्रकार मुक्त हो जाता है, जसे सिंहसे डरे इए 
मेड्यि अपने शिकारको छोड़कर भाग जाते हैं । 

यन्नामकीतनं भक्त्या विलीयनमनत्तमम । 
मञ्यारेषपपापानां धातूनामिच पावकः ॥ 

“हे मत्रेय | भक्तिपृत्रक किया गया भगवन्नास-क्ीतेन उसी प्रकार 
समस्त पापांको विलीन कर देनेतराला सर्वोत्तम साधन हे, जसे थातुओं- 
की सारे मळको जला डाळनेके लिये आग ? 

खाय पातस्तथा कृत्वा देवदेवस्य कीतनम । 
सचपापविनिसुक्तः  स्वगेलोक महीयते ॥ 

“मनुष्य सायं और ग्रातःकाळ देवाविदेव श्रीहरिका कीर्तन करके 
सम्पण पापोसे मुक्त हो रमगलोकमे सम्मानित होता हे | 

नारायणो नाम नरो नराणां 

प्रसिद्धचौरः कथितः पृथिच्याम्‌ । 
अनेकजन्माजितपापसञ्चयं 
हरत्यशेषं श्रुतमाच ण्च॥ 
( वासनपुराण ) 
` इस प्रथ्वीपर नारायण नामक एक नर ( व्यक्ति ) प्रसिद्ध चोर 
माया गया है, जिसका नाम एवं यदा कर्ण-कुहरोंमें प्रबेश करते ही 
मनुष्यांकी अनेक जन्मांको कमाई हुई समस्त पापराशिको हर 
लेग है 
गविन्देति तथा प्रोकं भत्या चा भक्तिचर्जिते । 
बृहत्‌ सवपापानि थुगान्‍्तास्तिरियोत्थितः ॥ 
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“मनुष्य भक्तिभावसे या भक्तिरहित होकर यदि गोविन्द-नामका 


उच्चारण कर ले तो वह नाम सम्प्रणं पापोंको उसी प्रकार दग्ध कर ' 


देता है, जेसे युगान्तकालमे प्रज्वलित हुई प्रल्याग्नि सारे जगतको : 


जला डालती हैं|! : 


गोविन्द्नाम्ना यः कश्चिन्नरो भवति भूतले । 
कीतेनादेच तस्यापि पापं याति सहस्रधा ॥ 


(भूतलपर जो कोई भी मनुष्य गोविन्द-नामसे प्रसिद्ध होता है, | 


उसके भी उस नामका कीतेन करनेसे ही पापके सहस्र टुकड़े हो जाते हैं | 


प्रमादादपि सर्पृष्टो यथानळकणो दहेत्‌ । 
तथौष्ठपुरसंस्पृष्टं ` हरिनाम दहेदघम्‌॥ 


“जसे असावधानीसे भी छू ली गयी आगकी कणिका उस. 
अङ्गको जला देती है, उसी प्रकार यदि हरिनामक ओषप्टपुंटसे स्पश 


हो जाय तो वह पापको जलाकर भस्म कर देता है ।' 
अनिच्छयापि दहति स्पष्टो हुतवहो यथा। 
तथा दहति गोविन्दनाम व्याजादपीरितम्‌॥ 
( पपुराण ) 


“जसे अनिच्छासे भी स्पशो कर लेनेपर आग शरीरको जला देती 
है, उसी प्रकार किसी बहानेसे भी लिया गया गोविन्द-नाम पापको 


दग्ध कर देता है ।' 
नराणां विषयान्धानां ममताकुलचेतसाम्‌ । 
एकमेव हरेनोम सर्वपापविनाशनम्‌ ॥ 
( बृहन्नारदीय ) 
।ममतासे व्याकुळचित्त हुए विषयान्ध मनुष्योंके समस्त पार्पोका 
नारा कारनेअलाक्रम्रात्र। हरियाण” कै dtized by eGangoftr 
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कीतनादेव कृष्णस्य विष्णोरमिततेजसः । 
दुरितानि विलीयन्ते तमांसीच दिनोदये ॥ 
( पद्मपुराण ) 
अमित तेजखी सवव्यापी भगवान्‌ श्रीक्प्णके कीतंनमात्रसे 
समस्त पाप उसी तरह विलीन हो जाते हैं, जेसे दिन निकल आनेपर 
अन्धकार |! 


साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभ हेलनमेव वा। 
चक्ुण्ठनामग्रहणमरोषाधहर चिद्‌ 
( श्रीमद्भागवत ) 

"संकेत, परिहास) स्तोभ% या अनादरपूवेक भी किया हुआ 
भगवान्‌ विष्णुके नामोंका कीतन सम्पण पापोंका नाशक है-ऐसा 
महात्मालोग जानते हैं ।' 

अज्ञानादथवा ज्ञानाइत्तमइलोकनाम यत्‌ । 

संकीतितमघं पुंसो दहेदेधो यथानलः ॥ 

“जसे अग्नि लकड़ीको जला देती है, उसी प्रकार जाने-अनजाने 
लिया गया भगवान्‌ पुण्यर्लोकका नाम पुरुषकी पापराश्रिको भस्म 
कर देता है । 


$ पुत्र आदिका गोविन्द केशव या नारायण आदि संकेत ( नाम ) 
रखकर उसका उच्चारण करना धसाङ्केत्य? है| उपहास करते हुए नाम 
लेना 'पारिहास्य? कहलाता दै-जेसे कोई कहे; 'राम-नाम? कहनेसे क्या 
होगा ? इत्यादि | गीत आदिके स्वरको पूरा करनेके लिंग्रे किसी शब्दका 
( जिसका वहाँ कुछ अर्थ न हो ) उच्चारण स्तोभ है; जैसे सामवेदमे 
“इडा, “होई इत्यादि शब्द । ऐसे ही अवसरपर भगवानका नाम लेना 
“स्तोभ? है | अथवा शीत आदिसे पीड़ित द्दोनेपर ब्रेठे-बेंठे मुँसे “राम-राम? 
निकल गया--इस तरहका उच्चारण “स्तोभ? है | 
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नाम्नो5स्य यावती शक्ति; पापनिहरणे हरे; 


तावत्कत्त न शक्नोति पातक पातकी जनः ॥ 
( बृद्दद्विष्णुपुराग ) 


श्रीहरिके इस नाममें पापनाश करनेकी जितनी शक्ति है, 
उत्तना पातक पातकी मनुष्य अपने जीवनमें कर ही नहीं सकता )? 

इवादो. पि नहि शक्नोति कतु पापानि मानतः । 

तावन्ति यावती शक्तिर्विण्णुनाम्नोऽशुभक्षये ॥ 

“मागन्‌ दिष्णुके नामे पापक्षय करनेकी जितनी शक्ति 
विद्यमान है, माप-तोलमें उतने पाप कुक्कुरमोजी चाण्डाल भी नहीं 
कर सकता | 

नामस रोग उत्पात-भत-व्याधि आदिका नाश 
अच्युतानस्तगोविन्दनामोज्यारणभेषजात्‌ । 
नइयान्त सकला रोगाः सत्य सत्यं चदाम्यहम ॥ 

अच्युत, अनन्त, गोंविन्द-इन नार्माके उच्चारणरूपी ओषधसे 
समस्त रोग नर डो जाते हैं, यह में सत्य सत्य कहता |? 

च साम्य व्याधिजं दुःख हेय नान्योबधेरपि । 

हरिनामापध पीत्वा व्याधिस्त्याज्यो न संशयः ॥ 

' साम्त्र | व्याधजनित दु:ख खतः -छूटने योग्य नहीं हे, इसे 
दूसरी ओप्रधियोंद्रार भी सहसा नहीं दर किया जा सकता, परन्तु 
हरिनामरूपी ओपधका पान करनेसे समस्त व्याधियोंका निवारण हो 
जाता ह, इसम संशय नहीं हे |? 


आधया व्याधयां यस्य स्मरणान्नामकीतनात । 
तद्य विलय यान्ति तमनन्तं नमास्यहम्‌ ॥ 
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जिनके स्मरण और नामकीतनसे सम्पण आवियाँ ( मानसिक 
| चिन्ताएं ) और व्याधियाँ तत्काळ नए हो जाती हैं | उन भगवान 
` अनन्तको म॑ नमस्कार करता हुँ । 


मायाच्याधिसमाच्छन्नो राजप्राध्युपपीडितः । 
नारायशेति सकीत्ये निरातङ्को भवन्नरः ॥ 


“जो मायानय व्यासं आच्टादित तथा राजरागसे. पीडित है, 


बट मनुष्य नागयण--इस नामका संकीतन करके निर्भय हो 
जाता हैं |” 


सवरोगाोपशाम नं सवांपद्रबनाशनम्‌ । 
शान्तिदं सवरिष्रानां हरेनोमानुक्ीतेनम्‌ ॥ 
श्रीदरिक्त नामका बारम्बार कीर्तन समस्त रोगोंको शान्त 
करनेवाला, सार उपद्रवोका नाशक और सम्पूण अरिशेंकी शान्ति 
करनेवाला हे | 
संकीत्यमानों भगवाननन्त 
श्रुतानुभाचा व्यसनं हि पुंसाम्‌। 
ग्रखिड्य चित्त . विश्वनोत्यशेप॑ 
यथा तमो5का5भ्रमियवातिवातः ॥ 
"जनक माहमा सत्रत्र विश्रुत ( प्रासेद्र ) हैं, उन भगवान्‌ 


 अनन्तका जड कीतन किया जाता है, तब वे उन कीतनपरायण 
भक्तजनोंक चित्तम प्रतिट हो उनके सारे संकटको उसी प्रकार नष्ट 


कर देते हैं, जेसे मय अन्त्रकारको और आंधी वाइलोंको |? 
आता विषण्णाः शिथिलाइच्र भीता 


~ ३ 
घारपु च व्याधिषु वतमानाः! 
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संकीत्य _ नारायणशब्दमेक 
विसुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति॥ . | 
“पीडित, विषादग्रस्त, शिथिल, भयभीत तथा भयानक रोगोंमें 
पड़े इए मनुष्य भी एकमात्र नारायण-नामका कीर्तन करके समस्त 
दुःखोसे छूटकर सुखी हो जाते हैं ।? 
कीतनादेव देवस्य विष्णोरमितेजसः । 
यक्षणक्षसवेताळभूतप्रेतविनायकाः | 
डाकिन्यो विद्र्चन्ति स्म ये तथान्ये च हिंसकाः 
सवानथेहर तस्य नामसंकीतंन स्सुतम्‌ ॥ 
नामसकीतन कृत्वा श्वुत्तटप्रस्खलितादिषु । 
वियोग शीघ्रमाप्नोति सर्वानर्थेने संशयः ॥ 


“अमित तेजस्वी भगवान्‌ विष्णुके कीतनसे ही यक्ष, राक्षस 
भूत, वेताल, प्रेत, विनायक ( विध्न ), डाकिनी-गण तथा अन्य भी 
जो हिंसक भूतगण हैं, वे सब भाग जाते हैं । भगत्रानका नाम-संकीर्तन. 
सम्पूणं अनर्थोका नारक कहा गया है । मूखप्यासमै तथा गिरने, 
लड़खड़ाने आदिके समय भगवन्नाम-संकीतंन करके मनुष्य सारे 
अनथॉसे छुटकारा पा जाता है-इसमें संशय नहीं है |! | 


मोहानछोदलसज्ज्वालाज्वलल्लोकेषु सर्वदा । 
यन्नामाम्भोधरच्छायां प्रविष्टो नेव दह्यते ॥ 
'मोहाग्निकी धधकती हुई आाळाओंसे सदा जळते हुए लोकोंमें 
जो भगवन्नामरूपी जलधरकी. छायामें प्रविष्ट होता है, व्ह कमी. 
नहीं दग्ध होता |? 
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` नामसे प्रारूधकमेनाश 
नातः परं कमेनिबन्धक्कन्तन , 
सुसुक्षता तीथपदाड॒कीतनात्‌ । 


९ यै मनो 
न॒ यत्‌ पुनः कमंसु सज्जते मन 
रजस्तमोभ्यां कलिल ततोऽन्यथा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ) 
«जो लोग इस संसार-वन्धनसे सुक्त होना चाहते हैं, उनके 
लिये तीर्थपाद भगवानके नामसे बढ़कर और कोई साधन ऐसा नहीं 
है, जो कर्मवन्धनकी जड़ काट सके, क्योंकि नामका आश्रय लेनेसे 
सनुष्यका मन फिर सकाम कमोंमे आसक्त नहीं होता । भगवन्नामके 
००७ ००७ क रञो छो 
अतिरिक्त दूसरे किसी प्रायश्चित्तका आश्रय ऊेनेपर मन रजोगुण ओर 
RN ०० पाका [a ७ 
तमोगुणसे ग्रस्त ही रहता है तथा उसके पार्योका भी पूर्णतः नाश 
नहीं हो पाता ।' 
यन्नामघेयं ख्रियमाण आतुरः 
पतन स्मरन्‌ वा विवशो ग्रणन्‌ पुमान्‌ । 
विमुक्तकर्मागेल उत्तमां गति 
प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न त कली जनाः॥ 
( श्रीमद्धागवत ) 
“मरणोन्मुख रोगी तथा गिरता या किसींका स्मरण करता हुआ 
मनुष्य विवश होकर भी जिन भगवानके नामका उच्चारण करके 
कर्मोक्री साँकलसे छुटकारा पा उत्तम गतिको प्राप्त कर लेता है; 
~ रंगे कितने 
उन्हीं भगवानका कलियुगके मनुष्य पूजन नहीं करेंगे ( यह किः 
कष्टकी बात है) 
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नाससे मुक्ति ओर परमधामकी ग्राप्ति 
ड्छ्ापूतानि कर्माणि सुबहनि कृतान्यपि । 
भव हतूनि तान्येव हरनांम तु मुक्तिदम्‌ ॥ 
( योधायनसंहिनः ) 
इष्ट ( यज्ञ-यागाद ) आर आपत ( कृपत्राटिका-निमण 
छद ) कम कितनी ही अधिक संख्याम क्‍यों न किये जाये, वे ही 
भवबन्धनके कारण बनते हैँ । परन्तु श्रीहरिका नाम लिदा जाय तो 
चह भत्रवन्धनसे छुटकारा दिळानेवाला होता. हे |! 
कि करिप्यसि सांख्येन कि योगेनरनायक । 
मुक्तिमिच्छसि राजेन्द्र कुरू गोविन्दकीतंनम ॥ 
गरुडपुराण ) 
"नरेन्द्र | सांख्य ओर योगका अनुष्टान करके क्या करोगे ? 
राजेन्द्र ! यदि मुक्ति चाहते हो तो गोविन्दका कीतन करो | 
सक्ूदुच्चारित येन  हरिरित्यक्षरद्धवम । 
बद्धः परिकरस्तन माक्षाय रमनं प्रनि ॥ 


( स्दन्दपुराण ) 
जसन एक वार भी “हारि” इन ठो अक्षराका उच्चारण कर 


लिया, उसने मोक्षतक पहुँचनेके लिये कमर कस ळी £ 
अप्यन्यचित्तोऽश्चद्धा वा यः सदा कीतेयेडरिस । 
सोऽपि दोपक्षवान्सुक्ति लुसेच्चेद्रिपतनियंथा ॥ 
( द्रह्मपुराण ) 
“जो अन्यमनस्क तथा अशुद्ध रहकर भी सदा हरिनामा कीर्तन 
कोरता ह, वह भा पन दॉपोका नाश हो जानेके कारण उसी. तरह 
मोक्ष ग्राम कर लेता है, जसे चेदिराज शिक्षणारने प्राम चिया शा) 
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.सकदुच्चारयेदू वस्तु नारायणमतन्त्रितः । 
शुद्धान्तःकरणो भूत्या निर्वाणमधिगच्छाति ॥ 
( पद्मपुराण ) 


शजो आल्य्य छोड़कर एक बार नारायण-नामळा उच्चारण कर 
ट है छोर वह निर्वाण 


चेता हे, उसका अन्तःकरण शुद्र हा जाता है 
पदको प्राप्त होता है ।' 
यथा कथञ्चिद यन्नास्नि कीतित चा शरतेऽपि चा । 


क 


पांपनाऽाप ।वेश्रुद्धा; स्यः शुद्धा माक्षमचप्नुयु: ॥ 
टॉय ) 


(वृ 


'भगवानके नामका जिस किसी तरह भी उच्चारण या श्रत्रण कर 
रि और शाद्र परुष मोक्षको प्राप्त 


लनेएर पापा भा शुद्ध हा जात ४४४ उ 


कर लेते हैं । 


नव्या नव्यं नामधेय पुणरे- 


> ०० ¢. 
येद्यच्चतद्‌ गयपीयूषपुष्ट्रम । 
गायस्ति त्यक्तान्ज्ञाः सहप 


जीचन्मुक्ताः संदायो नास्ति तत्र ॥ 
{ नारदपुराण ) 


5: 


पुरारि ( या मुरारि ) का जो नया-नया नाम ह और जो इनके 
गुणगानरूपी अमृतसे पुट इआ हैं, उसका जो छोग लळा. छोड़कर 
हर्षाल्ढासके साथ गान करते हें, थे जीक्र्मुक्त हैं--इसमें 
संशय नहीं है. |! 
आपन्नः संखति घोरां यन्चाम विचशों गणन । 


ततः स्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं अयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागत्रत ) 
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धोर संसार-बन्धनमें पड़ा हुआ मनुष्य विवश होकर भी यदि. 
भगवन्नामका उच्चारण करता है तो वह तत्काल उस वन्धनसे शुक्त हो 
जाता है और उस पदको प्राप्न होता है जिससे भय खयं 
सय मानता है ।' 
_ एतावताळमधघनिहरणाय पुखां 
संकीतेन भगवतो शुणक्रमंनाम्नाम्‌ । 
विक्कुझ्य पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोऽपि 
नारायणेति प्रियमाण इयाय सुक्तिम्‌॥ 
2 ( श्रीमद्भागवत ) 
भनुष्योंके पापका नाश करनेके लिये इतने बड़े साधनको 
आवश्यकता नहीं कि भगवानूके गुण, कर्म और नामोंका कीतेन किया 
जाय, क्योंकि अजामिल-जसा पापी भी मरते समय “नारायण” शब्दसे 
अपने पुत्रको पुकारकर मुक्ति पा गया ।' 
यन्नामस्सरणादेच पापिनामपि ` सत्वरम्‌ । 
सुक्तिभवति जन्तूनां ब्रह्मादीनां खुदुलभा ॥ 
( पद्मपुराण उत्तरखण्ड ) 
“उन भगवानके नामका स्मरण करते ही पापी जीवोंको भी 
तत्काळ ऐसी मुक्ति सुलभ हो जाती हैँ, जो. ब्रा आदि देवताओंके 
लिये भी परम दुलभ है |? 
जिह्वाग्रे वतते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ । 
विष्णुळोकमवाप्नोति पुनरावृत्तिदुलभम्‌_॥ | 
( बृहन्नारदीय० ) | 
“जिसकी जिह्वाके अग्रभागपर (हरि! ये दो अक्षर विद्यमान हँ, 
वह पुनरावृत्तिरहित विष्णुलोकको प्राप्त कर लेता है | 
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तदेव पुण्यं परमं पवित्र गोविन्द्गेहे गमनाय पत्रम्‌ | 
तदेव लोके सुकृतेकसत्र यदुच्यते केशवनाममात्रम ॥ 
( पद्मपुराण ) 
भगवान्‌ केशवके नाममात्रका जो उच्चारण किया जाता हैं, वही 
परम पवित्र पुण्यकर्म है । वही गोविन्दगेह ( गोळोकधाम ) में जानक 
लिये बाहन है और वही इस लोकमें सुक्रतका एकमात्र सत्र हैं ! 
एवं संग्रहृणीपु्राभिधानब्याजतो हरिम्‌ । 
समुच्चार्यान्तकाले$्गाद धाम तत्परम हरः॥ 
( त्रहावंवत० ) 
दस प्रकार अन्तकालमे अपने अधमज पुत्रके नामके वहाने 
हरिका उच्चारण करके वह श्रीहरिके परमत्राममें जा पहुंचा ।' 
नारायणमिति व्याजादुच्चाय कछुषाश्रयः 
अजामिलोऽप्यगाद्‌ धाम किसुत श्रद्धया गृणन्‌ ॥ 
( व्रझवंवत० ) 
पुत्रके बहाने नारायण-इस नामका उच्चारण करके पापका 
भण्डार अजामिळ भी भगवद्धाममें चछा गया । फिर जो श्रद्वापवक 
भगवानके नाम लेता है, उसकी मुक्तिके लिये तो कहना ही क्या हे | 
ये क्रीतयन्ति वरदं वरपझनाभ॑ 


शङ्काग्जचक्रशरचापगदासिइस्तम्‌ । 
पदझ्याळयावद्नपङ्गजषडपदाक्ष 


नूनं प्रयान्ति सदन मध्ुघातिनस्ते ॥ 
( वामनपुराण ) 
“जो लोग शङ्घ, चक्र, गदा, पञ्च, वाण-घनुष ओर खङ्ग धारण 
करनेवाले, लक्ष्मीके मुखारविन्दका मकरन्द पीनेके लिये भ्रमरूप 
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नेत्रवाळे वरदायक एवं श्रेष्ठ भगवान्‌ पद्मनाभका कीतन करते हैं, दे 
अच्छद उन मधुसदनके धाममें जाते हैं । 
वाखुदेवेति मनुज उञ्चाय भवभीतितः । 


तन्मुक्तः पद्रमाप्नोति विष्णोरेच न सराय: ॥ 
( अङ्गिरसपुराभ ) 


जो मनुप्य संसारमयसे भीत हो वासुदेव? इस नामका उच्चारण 
करता हैं, वह उस भपसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके ही परको ग्राप्त 
होता हैं--इसने संशय नहीं है | 
नामस सब जुटियाका पणता 


सन्त्रतस्तन्त्रतद्िट शकालाहवस्लुतः । 
सव करोति निद्छिट्र नामसकीतनं तब ॥ 


( श्रीमद्भारावत ) 

“मन्त्र, तन्त्र ( विधि )? देश, काळ, पात्र और द्रव्य आदिकी 

दशसि भी छिद्र ( न्यूनता ) को प्राम हुए कमॉको आप ( भगवान्‌ ) 
का कातन द्राटरडित ( पारेपण ) कर देता हैं | 


यस्य स्सृत्या च नामाक्त्या तपायज्ञक्रिपादिपु । 


न्यून सम्पूणतामेति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 


'जिनक स्मरण तथा नामोच्चारणसे तप तथा यज्ञादि कमेमिं 
तत्काळ न्यूनताकों पति हो जाती हैं, उन भगवान्‌ अच्युतको मैं 
नमस्कार काता हें |! 


नामस भगत्राचका वराम हाना 
ऋणमंतत्‌ प्रबुद्ध मे यान्नापसपति । 
यदू गोविन्दात चुक्रोश कृष्णा माँ दुरवासिनम्‌ ॥ 


महा भारद 
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. आभगवन्नाम-चिन्तन एव नाम-माहेमा 
कुमारी कृष्णाने कौरक्समामे वर्न खींचे जाते समध जो मश 


ठप j 
दरवासी ( द्रारकानिवासी ) श्रीकृण्णको गोविन्द! कहकर पुकारा था; 
उसका यह ऋण मझपर वहुत बढ़ गया है । यह हृदयसे कभी 


टूर नहीं होता ।' 
गीत्या च मम नामानि नतेयेन्मम संनिधो। 
इदं त्रचीमि ते सत्य क्रीतोऽहं तेन चाजुन॥ 
जो मेरे नामांका गान करके मेरे निकट नाचने लगता 
! 


अजुन 
` है, उसने मुझ खरीद लिया है--यह में तुमसे सच्ची वात 
गीत्या च मम नामानि रुदन्ति मम संनिधी । 
० € 
तेचामह परिक्रीतो नान्यक्रीतो जनाद्नः॥ 
( आदिपुराण ) 


जो मेरे नामोंका गान करके मेरे समीप प्रेमे रो उठते हं, उनका 
में खरीदा हुआ गुलाम हैँ, यह जनादन दुसरे किसीके हाथ 


नहीं विका हे! . 
जित तन जित तन जित तनेति निश्चितम्‌ । 
जिहाग्रे वतते यस्य हरिरित्पक्षरङयम्‌ ॥ 
~ ~ ~ 
(जिसकी जिह्वाकें अग्रभागपर “हरेयं दो अक्षर विद्यमान है ) 
गयी, उसने बिजय पा ली, निश्चय ही उसकी 


~ 
न 
५3 


उसकी जीत 
विजय हो गयी !! 

भगवन्नामम देशक्राल-अचखाँक्री कोई वाधा नहीं 
न देशनियमस्तस्सिन न काल्नियमस्तथा । 
न्ोफिछष्टप्पि निवेधोषस्ति श्रीहरेनाम्नि छुन्जक ॥ 
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“व्यान | श्रीहरिके नाम-कोतेनमें न तो किसी देश-विशेषक 
नियम है और न कालक्रिशेत्रका ही | जूठे अथवा अपवित्र होनेपर अ 
नामोच्चारणके लिये कोई निषेध नहीं है |” 

चक्रायुधस्य नामानि सदा सत्र कीतेयेत्‌। 

नाशोचं कीतने तस्य स पवित्रकरी यतः॥ 

“चक्रपाणि श्रीहरिके नामोंका सदा ओर सतत्र कीर्तन करें। 
उनके कीतनमें अशोच वाक्क नहीं है, क्योंकि वे भगवान्‌ स्वयं है 
सको पवित्र करनेवाले हैँ | 


न देशकाठावस्थाखु शुद्धयादिकमपेक्षते । 
किंतु स्वतन्त्रमेवेतन्नाम कामितकामदस्‌ ॥ 


“यह भगवन्नाम किसी मी देश, काल और अवस्थामे शु 
आदिको अपेक्षा नहीं रखता, यह तो खतन्त्र ही रहकर अभी! 
कामनाओंको देनेत्राल है ।' 

न देशकालनियमो न शौचाशौचनिणयः । 

° संकी ९ ७ ७ ९ | 

पर [तनादच राम रामेति मुच्यते॥ 

AC" ~ ~ २१, A ` “<< 

कीतनमें देश-कालका नियम नहीं है, शौचाशौचका नि" 
भी आवश्यक नहीं है | केवळ धाम-राम? ऐसा कीतन करनेसे ही पर 
मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है ।? | 

न देशनियमो राजन्‌ न कालनियमस्तथा । 

विद्यते नात्र संदेहो विष्णोनीमानुकीतेने ॥ 

“राजन्‌ | भगवान्‌ विष्णुके इस नाम-कीतनमें देश ओर कातरी 
नियम नहीं हे--इस वित्रयमें तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिये |? 
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कालो5स्ति दाने यजे च स्नाने कालोऽस्ति मञ्जने। 
विष्णुसंकीतने कालो नास्त्यत्र पृथिवीतले ॥ 
(दान और यज्ञके लिये कालका नियम है, स्नान ओर मजन 
९ नदी, सरोवर आदिमें गोता लगाने ) के लिये भी संमयका नियम है; 
~ ~ ५ ७०९, र ~ 
परन्तु इस भूतलपर भगवान्‌ विष्णुका कीतन करनी लिये कोई काल 
निश्चित नहीं है । उसे हर समय किया जा सकता हैं ।' 
श्रीरामनामकी महिमा 
> क 
रामेति इडःबक्षरजपः सर्वपापापनोद्क ; । 
गच्छन तिएठञ्शयानी वा मनुजो रामकीतनाव, ॥ 
इह निर्वेतितो याति चान्ते हरिगणों भवेत्‌ | 
मेति इत्थ नरो मन्त्रकोडिदाताधिकः ॥ 
रामेति ढव्यक्षरो मन्त्रो मन्त्रकोटिशताथ 
न रामादधिक किञ्चित्‌ पठन जगतीतले । 
रामनामाश्रया ये च न तेषां यमयातना | 
रमते सवभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च! 
अन्तरात्मस्वरूपेण यञ्च रामेति कथ्यत ॥ 
रामेति _ मन्त्रराजोऽयं भवव्याधिनिषूद्कः । 
रामचन्द्रेति रामेति रामेति प समदाद्वतः ॥ 
छ ७ 
द्वथक्षरो मन्त्रराजोऽयं संका भुवि। 
देवा आपि प्रगायन्ति रामनाम गुणाकरम ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि देवेशि रामनाम सदा वद्‌ । 
कप * सर्वकिल्वि ७ 9 ८ ॥ 
रामनाम जपेद्‌ यो वे मुच्यते षः 
( स्कन्दपुराण, नागरखण्ड ) 


भगवान्‌ श्रीशङ्करजी देवी पावेतीसे कहते हैं-- के 
“राम! यह दो अक्षरोंका मन्त्र जपनेपर समस्त पापका नारा 
'करता है । चलते खडे हुए अथवा सोते ( जिस किसी भी समय ) जो 
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मनुष्य रामनामका कीतन करता है, वह यहाँ कनकाई होकर जाता हे 
और अन्तमें भगवान्‌ हरिका पार्षद बनता है | शाम! यह दो अक्षरोंका 
मन्त्र शतकोटि मन्त्रोसे भी अधिक मत्त रखता हैं | रामनामसे वढ्कर 
जगतूमें जप करनेयोग्य कुछ भी नहीं है । जिन्होंने रामनामका आश्रय 
लिया हे, उनको यमयातना नहीं भोगनी पड़ती । जो मनुष्य अन्तरात्म- 
खरूपसे रामनामका उचारण करता है, कह स्थावर-जड्डम सभी भूत- 
आणियोमें रमण करता है । राम यह मन्त्रराज हैं, यह मय तथा 


=> 


व्याविका विनाश करनेवाला है । शामचन्द्र?, राम “राम'-इस 
प्रकार उचारण कंरनेपर यह दो अश्नरोंका मन्त्रराज प्रथ्वीम समस्त 
कायको सफळ करता है | गुणोंकी लान इस रामनामका देवताळोग 
भी झडीमाँति गान करते हैं | अतएव हे देवेशि | 'तुम भी सदा रामनामका 
उच्चारण किया करो | जो रामनामका जप करता हैं, वद्द सारे पापोंसे 
( शन्त एवं वतमानक्कत सृक्ष्म और स्थूळ पार्पोसे और समस्त 
पापत्रासनाऑसे सदाके लिये ) छूट जाता है |? 
विष्णोरेकेकनामापि सर्वचेदाधिक अन्तम । 
_ तादङ्नामसहस्रेण रामनामसमं स्म्रनम्‌ ॥ 
(पद्मपुराण ) 
भगवान्‌ विष्णुका एक-एक नाम मी सम्पण बेदोंसे अधिक 
माहात्यदाढी माना गया है | ऐसे एक सहस नागे ठल्य रामनाम 
कहा गया है |? 5 


रामेति [७ he > र क 
राम र्‌ रामेति रमे रामे मनांस्से। 


नहस्त्रनाम तलुल्य रामनाम वरानने ॥ 
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“भगवान्‌ शङ्कर कहते हँ- मेरे मनमें रमनेवाली सुसुखि शिते | 
(राम, राम, राम! उस प्रकार कीतन करता हुआ राममें ही रमता 
| दसरे सन्न नामोंके समान एक रामनामकी महिमा हे ।' 


श्राक्रष्णनामका माहमा 
अल्मलमियमव प्राणिनां पातकानां 
निरसनविषये या कृष्ण कृष्णेति वाणी । 
यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्द्सान्त्रा 
विळुउति चरणाञ्जे मोक्षसान्राञ्यळक्ष्मीः ॥ 
( सर्वजमुनि ) 
“करुणा, कृष्ण” इस प्रकार उचारण करनेवाली जो वाणी है, 
हीं त्राणियोके पातकोंको दर करनेमें पणतः समथ हैं | यदि मुकुन्द्रमं 
आनन्ददनखरूपा भक्ति हो जाती है, तो मोक्षसात्राज्यक्तो लक्ष्मी उत 
भक्तदे चरणकमळमं खयं आकर लोटने लातो हैं | 
कः परतनगरीपुरन्दरः को भवेदथ तदीयकिकरः । 
कृष्णनाम जगदेकमहुल कण्डपीठमुररीकरोति चेत्‌॥ 
“यदि जगतका एकमात्र मङ्गल करनेवाला श्रीकृष्ण-नाम कण्ठक्े 
सिंहासनको स्वीकार कर लेता है तो यमपुरोका खामी उस कष्ण भक्तक्रे 
सामने क्या हैं ? अथवा यमराजक्रे दर्ताकी क्या हस्ती हैं ? 


नप? 


१1८ 


त्रह्माण्डानां कोटिसख्याधिकाना- 
मंइबय यच्चेतना वा यदरशाः। 
~, रै ७ 
आवभूत तन्महः कृष्णनाम 


तन्मे साध्य साधन जीवन च॥ 
करोड़ ह्यासे भी अधिक त्राझणोका जो एश्वय अथवा 
जो चेतना हैं, वह जिसका अंशमात्र हैं; वहीं तेज:पुन्न॒ “कृष्ण? नाभके 
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रूपमें प्रकट हुआ है । वदे "कृष्ण? नाम ही मेरा 'साध्य, साधन और 
जीत्रन है ।' | | 


संवगार्थीया व्यवसितिरसों दीनयत्येच लोकान्‌ 
मोक्षापेक्षा जनयति जन केवलं कलेशभाजम । 
योगाभ्यासः परमविरसस्ताददीः कि प्रयासेः 
सर्व त्यक्त्वा मम तु रखना कृष्ण कृष्णेति रौतु ॥ 

“खर्गकी प्राप्तिके लिये जो व्यवसाय ( निश्चय अथवा उद्योग ) 
है, वह लोगोंको दीन ही बनाता है | मोश्षकी जो अभिलाषा है, वह 
मनुष्यको केवळ क्लेशका भागी बनाती है और योगाभ्यास तो अत्यन्त | 
नीरस वस्तु है | अतः वसे प्रयासोंसे मेरा क्या प्रयोजन है | मेरी 
जिहा तो सब कुछ छोड़कर केवल 'कृष्ण, कृष्णः'की रट ळगाती रहे |? 

आकृष्टिः कृतचेतसां सुमहतामुच्चाटन चांहसा- 
माचाण्डाळमभूद्लोकखुलभो वइयश्च मोक्षश्चियः । 
नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चर्या मनागीक्षते 
मन्त्रोऽयं रसनास्पृगेव फलति श्रीकृष्णनामात्मकः ॥ 


“यह कृष्णनामरूपी मन्त्र शुद्धचेता मझात्माओंके चित्तको (हठात्‌) | 
अपनी ओर आकृष्ट करनेत्राला तथा बड़े-बड़े पापोंका मूलोच्छेद | 
करनेवाला है | मोक्षरूपिणी लक्ष्मीके लिये तो यह वशीकरण ही है। . 
इतना ही नहीं, यह केवळ गुँगोको छोड़कर चाणडालसे लेकर उत्तम 
जातितककें सभी मनुष्योंके लिये सुलभ है | दीक्षा, दक्षिणा और 
पुरश्वरणका यह तनिक भी विचार नहीं करता । यह मन्त्र जिह्वाका 
सपरा करते ही समीके लिये पर्ण फलद होता है ।: 
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श्रीभगवन्नाम-चिन्तन एवं नाम-महिमा २७ 


कृष्णस्य नानाविधकीतनेषु 
तन्नामसंकीतनमेव मुख्यम्‌। 
तत्प्रेमसम्पञ्जनने स्वयं द्राक- | 
दाकतं ततः श्रेष्ठतम मत तत्‌ ॥ 
~ “तनोंमें कीर्तन ~ 
“श्री कृष्णके नाना प्रकारके कीतनोंमें उनका नामकीतन ही. मुख्य 
 है। कह श्रीकृप्णग्रेमरूपा सम्पत्तिको शीघ्र उत्पन्न करनेमे स्वयं समय 
है । इसलिये वह सव साधनोसे श्रेष्ठतम माना गया है. ।' 
| नामसंकीर्तन प्रोकत कृष्णस्य प्रेमसम्पदि | 
वलिष्डं साधनं श्रेष्ठ परमाकपंमन्चवत्‌ ॥ 
'श्रीकृप्णका नामकीतन प्रेमस्म्पत्तिकी प्राप्तिके लिये प्रबल एवं श्रेष्ठ 
७७ २, SO चित्तको 
सावन कहा गया है । चह श्रेष्ठ आकर्षण-मन्त्रकी भाँति चित्तः 
अत्यन्त आकृष्ट करनेवाला ह ।? 
० Ces 
तदेव मन्यते भक्तेः फळं तद्र्सिकेजनेः 
भगवत्प्रेमसस्पत्तो सदवाव्यभिचारतः ॥ 
“अतः नामरसिक भक्तजन उन कृष्णनामको ही भक्तिका फल 
मानते हैं; बयोंकि भगतर्रेमकी प्रासिमें त्रह कभी व्यमिचरित 
( असफल ) नहीं हुआ ।' 


सहळश्षण प्रेमभरस्य कृण्णे 
केच्चिद्‌ _ रसक्षरुत कथ्यते तत्‌। 
प्रेम्णो भरेणेच निजेष्टनाम- 


संकीतन हि स्फुरति स्फुटं तत्‌॥ 
“कितने ही रसज्ञजन उस कृष्णनामको ही कृप्णविषयक अत्यन्त. 


प्रेममा उत्तम लक्षण वताते हैँ; क्योंकि अधिक प्रेमसे ही अपने 
इष्टदेवके नामका संकीतन स्पररूपसे स्फुरित होता है । 
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२८ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


छप्णः रारच्चन्द्रमस कोसुदी कुमदाकरम । 
गोपीजनस्त्येकं कृष्णनाम पुनः पुनः ॥ 

( विष्णुपुराण ५ । १३ । ५२) 

“रासक्र समय श्रीकृष्णचन्द शरत्कालीन चन्द्रमा, उसकी चाँदनी 

आर कुसुदसमूहका गुणगान करने लगे | परन्तु गोपियोंने तो वारम्वार 


कवल एक श्रीकृष्णनामका ही गान किया ।? 
रासगेय जगो ष्णो याचन्तारतरभ्छनिः । 
साधु कृष्णेति कृष्णेति तावता द्विणुणं जशुः ॥ 
( विष्णुपुराण ५।१३।५६ ) 
'श्राकृष्णचन्द्र जितने उच्चखरसे रासोचित गान गाते थे, उ स्‌ 
खरम गापर्या कवळ “साधु कृष्ण | धन्य कृष्ण ।' क यात गाता शां । : 
सकृदापि परिगीत श्रद्धया हंळ्या चा 
भृगुवर नरमात्र तारयेत्‌ कृष्णनाम । 
अद्वार, अत्रहेलनासे-केसे भी एक बार झी किया हुआ | 
कृष्णनामका कीतन मनुष्यमात्रको तार देता है । | 
श्रीकृष्णनामासुतमात्मह्वादं 
~ 
ससा समास्वादनम ङ्ञिफूचम । 
य्त्‌ सेव्यते जिह्विकयाविराभं 
तस्यालुल जल्पतु को महत्त्वम ॥ 
( फि ) "अपने मनको अत्यन्त प्रिय लगनेत्राळे श्रीकृष्ण- 
यतन अमर रसाखादनकी चेशके साथ जो जिह्ाद्रारा अविराम | 
किया जाता हैं, उसकी अदुपम महत्ताका कान वर्णन कर 
सकता है | 
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~ 


अ्रीभगवज्नास-चिन्तन एवं नाम-महिना २९, 


सवमङ्गलमङ्गल्यमायुप्य ब्याधिनाशनम, । 

सुक्तिसुक्तिप्रदं दिव्यं वाखुदेबस्य कीतनम 1! 

धवासुदेव' नामका दिव्य कीतन सम्पण सङ्कलॉमे भा परम 
मङ्घलकारी, आयुकी वृद्धि करनेत्राळा, रोगनाशक तथा नोग और मोक्ष 
प्रदान करनेत्राठा हैं | 

परिदहासोपदास्थाञ्रेचिप्णोग्रहन्ति नाम ये! 

कृतार्थांस्ते५पि मनजास्तेभ्यो5पीह नमो नमः ॥ 

जो परिहास और उपहास आदिके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकू नाम 
लेते हैं, वे मनुष्य भी कताथ हैं | उनके प्रति मी यहाँ मेरी ओस्से 
आरम्वार नमस्कार है ।' 


सचत्र सर्वेकाळेपु येऽपि कुबन्ति पातकम्‌ । 
नामसंकीतनं कृत्वा यान्ति विष्णोः पर पदम्‌ ॥ 
“जो सत्त्र और सवदा पापाचरण करते हैं, वे भी हरिनाम- 
संकीतन करके विष्णुके परमधामम चळे जाते हैं ।' 
एायणाच्युतानन्त वाखुदेचेति या नरः। 
सतत कोतयेदू भूम यान्त मंदळ्यता स [हि ॥ 
जो मनुष्य नारायण, अच्युत; अनन्त और बासुदेत्र आदि 
नामांका सत्रा कीतन करता हे, वह मुझमें लीन होनेत्राले भक्तांकी 


भूमिको प्राप्त होता हैं | 


प्राणप्रयाणपाथेय संसारव्याधिभेष जम्‌ । 
दुश्खशोकपरित्राणं हरिरित्यश्षरद्वयम्‌॥ 


“हरि? यह दो अक्षरोंका नाम प्राण-प्रयाणके पथका पेय - है, 
संसाररूपी रोगकी ओषधि हँ तथा दुःख ओर शकसे सबको सदा 
रक्षा करनेवाला है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३० श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 
विचेयानि विचार्याणि चिचिन्त्यानि पुनः पुनः । 
ऊपणस्य धनानीव त्वन्नामानि भवन्लु नः॥ 

“हे भगवन्‌ | जैसे कृपण मनुष्य बारम्बार धनका संचय, विचार 
एवं चिन्तन करता है उसी तरह हमारे लिये आपके नाम ही पुनः- 
पुनः संग्रहणीय, विचारणीय एवं चिन्तनीय हों |! 

सहस्जनास्नां पुण्यानां त्रिराव्रृत्या तु यत्फलम्‌ । 
एकवृत्त्या तु ष्णस्य नामैक तत्प्रयच्छति ॥ 

(पवित्र सह्ननामांकी तीन आवृत्तियाँ करनेसे जो फल मिळता 
है, उसे कृष्ण-नाम एक ही वारके उच्चारणसे सुळम कर देता है । - 
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श्रीमगवन्नाम 


पापानळस्य दीप्तस्य मा कुवन्तु भय नराः । 

गोचिन्दनाममेघोधनश्यते नीरविन्दुभिः ॥ 
( गरुडपुराण )' 
व्हे मनुष्यो | प्रदीप्त पापाग्निको देखकर भय न करो, 

गोविन्दनामरूप मेघोंके जलबिन्दुओंसे इसका नाश हो जायगा ।' 

पापोंसे छ्टकर परमात्माक्रे परम पदको प्राप्त करनेके लिये शाख्नोमे 
अनेक उपाय बतलाये गये हैं । दयामय महर्षियोंने दुःखकातर जीवोके 
कल्याणार्थ वेदोंके आधारपर अनेक प्रकारकी ऐसी विधियों वतलायी 
हैं, जिनका यथाधिकार आचरण करगेसे जीव पापमुक्त होकर सदाक 
लिये निरतिशयानन्द परमात्मसुखको प्राप्त कर सकता है । परन्तु इस 
संमय कलियुग है | जीवनकी अत्रथि बहुत थोड़ी है । मनुष्योंकी 
आयु प्रतिदिन घट रही है । आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
आधिदैविक तापोंकी वृद्धि हो रही है। भोगोंकी प्रवल लालसाने 
प्रायः समीको विवश और उन्मत्त बना रखा है । कामनाआंके अशेष 
कलङ्कसे बुद्विपर कालिमा छा गयी है । परिवार, कुटुम्ब, जाति या 
देशके नामपर होनेवाळी विविध माँतिकी मोहमयी क्रियाओंके तीत्र 
धारा-प्रवाहमें जगत्‌ बह रहा है । देश और उन्नतिके नामपर धम, 
अहिंसा, सत्य और मनुष्यत्वतकका विसर्जन किया जा रहा है । सारे 
जगतमें कुत्रासनामय कुप्रवृत्तियोंका ताण्डव नृत्य हो रहा है । शाखोके 
कथनातुसार युगप्रभावसे या हमारे दुर्भाग्यदोषसे धमका एक पाद भी 
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इस स्मय केवळ नाममात्रको रहा हैं । आजकलके जीव वर्मानुमोरित. 
सुखसे मुखी होना नहीं चाहते | ह 
इ चाहते हैँ- अटल) अखण्ड और आत्यन्तिक सुख चाहते 

९; पन्न्यु सुखका मूळ भित्ति घमका सबनाश करनेपर तुळे हुए हैं। 
एसा 'स्थातमं सुखके खप्नसे भी जगतको केल निराश ही रहना 
पडता हे | हमारी इस ढुदशाको महापुरुषोंने और भगवडटक्तोने 
पहलेसे ही जान छिया था । इसीसे उन्होंने दयापरवशा हो हमारे लिये 
एके पसा उपाय घालाया जो इच्छां करनेपर सहजहीमें काममै 
राया जा सकता है | परन्तु जिसका वह महान्‌ फल होता है . 
ना इन्वा बड़ेयड़े यज्ञ, तप और दानसे भी नडा होता था। ऋ 

६ 2ङरनामका जप-कीतन और स्मरण | वेदान्तदर्शनके नमाता | 
भगवान ज्यासदवरचित भागत्रतमं ज्ञानी-श्रेष्ठ शुकदेवजी महाराज खप्न. 
। द शुका आलिङ्गन करनेके लिये तयार ब्रेठे हुए राजा परीक्षि त्‌से ` 
पुकारकर कहते ह 


` कलदाषानिधे राजन्नस्ति ह्येको महान शणः ¦ 
कितनाद कृष्णस्य मुक्तसङ्गः पर बजेत ॥ 
कत यदू ब्यायता विष्णु त्रतायाँ यजतो मलः 

डापरे पारचयायां कलो तद्धरिकीतनात्‌ ॥ 
(१२।३।५१-५२) 
है राजन्‌ ! इस दोंबोसे भरे हए कलिथुगर्मे एक मान्‌ गुण 
हि = क काठ श्राक्रष्णके “नामकोत्रेन'से ही मनुष्य कर्मतरन्धनसे 
सुक्त डकर परमात्माको प्राप्त कर लेता है | सत्ययुगमें ध्यानसे, तरतमे 
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श्रीभगवन्नाम ३३ 
' यज्ञोसे और द्वापरमें परिचर्यासे जो पद प्राप्त होता था वडी कलियुगर्मे 
केकठ श्रीहरिनामकीतेनसे प्राप्त होता है | 

इसलिये चार सौ वर्ष परव वंगाळके नवद्वीप नामक स्थानमें प्रेमावतार 
श्रीश्रीचैतन्यदेवने अत्रतीण होकर मुक्तकण्ठसे इसी वातकी घोषणा की 
थी कि “भय न करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित्त और परमात्माके 
प्रेमसन्पादनका परमोत्तम साधन 'श्रीहरिनामः हैं, संसाखासनाका 
परित्याग कर दृढ़ तरिशत्रासके साथ इसीमें ढग जाओ और अपना उद्धार 
कर छो |! उन्होंने केवल ऐसा कहा ही नहीं, बल्कि खयं लोगोंके 
घरापर जा-जाकर और अपने परम भागवत साथियोंको भेज-मेजकर येन- 
केन प्रकारेण लोगांको हरि-नाममे लगाया | जगाई-मत्राई-सरीखे प्रसिद्ध 
पातकी हरिनामपरायण हो गये । ळोगोंको इस समन्मागमें 
ळग्नेके कायमै उन्होंने गालियाँ पुनी, कट्टक्तियाँ सही, वल्कि 
श्रीनित्यानन्द आर हरिदास आदि भक्तत्ररांने तो भीषण प्रहार सहन 
करके; पात्रापात्रका विचार छोड़कर जनतामें हरिनाम वितरण किया । 

इसी प्रकार भन्तश्रेष्ट कत्रीर नानक, तुकाराम, रामदास, ज्ञानदेव, 
सोपाददेव, मीरा, तुळसीदास, सरदास, नम्ददास, चरणदास, दाददयाल, 
ठुन्टरदास, सहजाबाइ, दयात्राई, सखूबाई आदि भागवतोने भी हरिनाम- 
को हा जीवोके कल्याणका प्रधान उपाय समझा ओर अपनी दिव्य 
चाणीसे इसीका प्रचार किया | आधुनिक कालमें भी भारतवषमें जितने 
महात्मा संत हो गये हैं, समीने एक स्वरसे मुक्त-कण्ट होकर नाम- 
महिमांका गान किया और कर रहे हैं । 

जिस नामका इतना प्रभाव, महत्त्व आर विस्तार हे उसपर मुझ- 
जसा रसानभिज्ञ मनुष्य क्या लिख सकता है ? मेरा तो यह केवळ 
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एकं तरहका दुःसाहस है, जो संतोंकी कृपा ओर प्रेमियोंके प्रेमे 
भरोसेपर ही किया जा रहां है । में भगवनामकी महिमा क्या 
लिख? में तो नामका ही जिलाया जी रहा हूँ । | 
शाख्ोमें नाममहिमाके इतने अधिक प्रसङ्ग हैं कि उनकी गणन 

करना भी बड़ा कठिन कार्य है | इतना होते इए भी जगतूके सत्र लो 
नामपंर विश्वास क्यों नहीं करते नामका सावन तो कठिन नहीँ 
प्रतीत होता । पुजा, होम, यज्ञ आदिमे जितना अधिक प्रयासं आँ 
सामंग्रियोंका संग्रह करना पडता है, इसमें वह सत्र वुंछ भी नहीं 
करना पडता | तो भी-- Ee | 

संत्र लोग नामपरायण क्यों नहीं होते ९ 

` इसका उत्तर यह है कि नामपरायण होना जितना मुखसे सइ. 
कहां जाता है, रास्तवमें उतना सहज नहीं हैं | बड़े पुण्यवळसे नामों 
रुचि होती है | शास्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े-बड़े शात्राथ कला 
. सहज हृ; परन्तु निश्चिन्त मनसे विस्वासप्रवक भगत्रान्‌का नाम लेना वह 
कठिन है । गाज  . 

जन्म जन्म मुनि जतनु कराह । अत राम कहि आवत नाहों॥ 
.. - कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, जो कुळ था 
देते हैं उन्हें इसका सुकरत ( सहजपन ) देखकर. अश्रद्धा हो जावी. 
हू. वे समझते हैं कि जव बड़े-बड़े यज्ञ, तप, दानादि सत्कमोंसे ही 
पापत्रासनाका नाश होकर मनकी वृत्तियाँ शुद्ध और सास्ति नहीं 
बनती; तत्र केळ शब्दोच्चाएण या. शब्दस्मरणमात्रसे क्या हो सकती 
है £ वे लोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं | कुछ ली 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
य $€ nrg 


श्रीभगवन्नाम : इण्‌ 
पण्डिंताईके अभिमांनसे, झाख्नोंके बाह्य अत्रलोंकनसे केवळ वागवितएंडाथ 
शाख्राथपट होकर नामका आदर नहीं: करते । पाश्चात्त्य शिक्षात्राप 
पुरुष तो प्रायः आधुनिक पाश्चात्यं सम्यताकीः मायामरीचिकामें पड़कर 
ऐसी वातोंको केंवळ गपोडा ही' समझते हैं । कुछ सुधारका दम भरने- 
बाले लोग ( "संसारका सुधार केवल हमारे वल्पर होगा, ईश्वर वस्तु ही 
क्या हैं ? उसकी आवश्यकता तो घरत्राररहित संन्यासियोंको है, हमें 
उससे क्या मतडव £ अच्छा काम करेंगे, अच्छा फल आप ही होगा? 
ऐसी भावनासे ) नामका तिरस्कार करते हैं । 


भगवन्नामका स्मरण प्रायः त्रिपत्तिकालमें ही हुआ करता है । 
जत्र मनुष्यके सत्र सहारे छूट जाते हैं, कहींसे कोई आशा नहीं रहती 
किसीसे कोई आश्वासन नहीं मिळता, जगतके लोग मुखसे नहीं बोलना 
चाहते; निधनता, निजनता, आरोग्यहीनता ओर अपमानसे मन घत्रइा 
उठता: हे, दुःखोंकी विषमयी ज्वाळासे हृदय दग्ध होने लगता हैं; मित्र 
स्नेही, सुहृदू ओर घरत्रालोंका एकान्त अमात्र हो जाता है, तब प्राग 
रो उठते हैं | हृदय खोजता है किसी ऐसी शीतल सुरम्य वस्तुको, 
बिसे पाकर उसे कुछ शीतळता, कुछ शान्ति प्राप्त हो सके । ऐसे 
दुःसमयूमें, छटपटाते इए व्याकुल प्राण खाभाविक ही उस अनजाने और 
अनदेखे इए प्रीतमकी .गोदका आश्रय ढुँढते हैं, ऐसे अत्रसरपर बड़े-बड़े 
शाख्राभिमानी, शासत्राथमे तकपुक्तियांसे इश्त्ररका खण्डन करनेवाले, घन 
ओर पदके मदमें इश्वरको तुच्छ समझनेवाळे, विषयोंकी प्रमाद 
मदिराके. अविरत पानसे उन्मत्त होकर त्रिचरनेत्राले मनुय्योंके मुँहसे भी 
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बचा | तेरे बिना अब और कोई सहारा नहीं हे ।' ऐसे ही विपदू-संकुळ 
समयमें जिह्वा स्वच्छन्दतासे भगवन्नामका उच्चारण करने लगती हे औ' 
ऐसे ही शोकमोहपू समयमे मन और प्राण भी उसका स्मरण करने. 
छग जाते हैं | इसी लोमसे तो माता कुन्तीने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
विपत्तिका. वरदान माँगा था | उसने कहा था कि 'हे कृष्ण | तेरा 
स्मरण त्रिपत्तिमें ही होता है, इसलिये मुझे आर-बार तरिपत्तिके जालमे. ६ 
डालता रह |' | 
तारय यह कि भगवन्नामका स्मरण प्रायः दःखकाडमें होता है 
दुखी, अनाश्रित ओर दीन जन ही प्रायः उसका नाम लिया करते हैं 
इसलिय कुछ लोग जो विषयोंके वाहुल्यसे मोहवरा अपनेको ब, 
बुद्धिमान्‌, धन-जनवान्‌ ओर सुखी मानते हैं, भगत्रन्नाम लेकर अपनी 
समझे दीन-दुःखी ओर अनाभ्रितोंकी श्रेणीमें सम्मिलित होगा 
नहीं चाहते | 
कुछ ज्ञानामिमानी छोग ज्ञानके अभिमानमें हरिनामको गौण या व 
मन्द साधन समझकर त्याग देते हैं । जनता अधिकतर संसारमै बे. 
लोग कहलानेत्रालोंके पीछे ही चला करती है । यही सब कारण है. 
कि सब लोग हरिनामक्रे परायण नहीं होते । ग 
एक कारण और है जिससे नामके विस्तारमें बड़ी बाधा पती 
है, वह है नामको पापका साधन बना लेना | ऐसे लोग संसारमै बहुत 
हैं जो पाप करनेमें जरा-सा भी संकोच नहीं करते और समन बवे है 
कि नाम लेते ही पापका नारा हो जायगा | इसमें कोई संदेह नहीं बि 
हरिनाम पापरूपी घासके बढ़े ढेरको जळानेके लिये साक्षात्‌ अग्नि 
बढ़े-से-बूड़े पाप नामक, उच्चापसतसे हर जहो जाते, हैं ngotri 
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वराम्पायनसंहितामें कहा है-- 
सर्वघमंबहिभूतः सचेपापरतस्तथा । 
मुच्यते नात्र संदेहो विप्णोनोमानुकीतनात्‌ ॥ 
सबैधमत्यागी और सर्वपापनिरत पुरुष भी यदि हरि-नाम-कीतन 
'चरता है तो व्ह पापोंसे छूट जाता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
पके पापोंका नाश करनेके छिये हरिनाम सत्रसे वडा और शीघ्र 
फल्दायक प्रायश्चित्त हैं| नामके प्रतापसे पापी-से-पापी मनुष्य भी 
भगवानके परमपदको प्राप्त हो जाता है, परन्तु जो मनुप्य जान-बूझकर 
हरि-नामकी दुहाई देकर मनमें दृढ सङ्कल्प करके पापोर्मे प्रवृत्त होता 
है उसका कहीं निस्तार नहीं होता । रोगनिवृत्तिके लिये ही औषधका 
सेबन किया जाता है; परन्तु जो लोग बीमारी बढ़ानेके लिये दबा लेते हैं 
उनके सिवा मरनेके ओर क्या फळ मिल सकता हैं ? पद्मपुराणका 
- नास्नो वलाद्‌ यस्य हि पापवुद्धिनं विद्यते तस्य यमेहि शुद्धिः । 
“जो नामका सहारा लेकर पापोंमें प्रवृत्त होता हें वह अनेक 
ग्रकारकी यम-यातना भोग करनेपर भी शुद्ध नहीं होता ।? 
जे नर नामम्रताप बल, करत पाप नित झाए। 
बच्जलेप ह्वे जाये ते, अमिट सुदुष्कर पाप ॥ 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि-- 
परदाररतो चापि पराएऊतिकारकः । 
संशुद्धी सुक्तिमाप्नोति हरेनामानुकीतनात्‌॥ 
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'परल्लीगामी और परपीडनकारी मलुप्यः-मी हरिनाम-्ीई 
शुद्र होकर , मुक्तिको, ग्रास हो जाता है ।' इसमें भी । म 
सन्देह नहीं, है.'कि भागवतके.-कथनानुसार चोर,- शराबी, मि * 
खी, राजा, पिता, गो तया ब्राक्मणकी हत्या करनेवाला, गुरुपनी ' 
और अन्यान्य बड़े-बड़े पापोमें रत रहनेत्राला पुरुष भी भगवानके द: 
अहणमात्रसे तत्काल मुक्त हो जाता हैे-- “र 
पातक उप-पातक महा, जेते पातक और। ` २ 
नाम लेत तत्काल सब, जरत खरत तेहि ठर ॥ `: 
पहलेके कितने भी बड़े-बड़े पाप सञ्चित क्‍यों न हों, ह. . 
मनसे भगत्रन्नाम लेते ही वे संब अग्निमें ईधनकी ' तरह जळ जाते! 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि भगत्रन्नाम लेनेवालोंको पाप कहे _ 
किये छूट मिल जाती है | भात्रान्‌का नाम भी लेंगे और साव हीय. 
मनमाने पाप भी करते रहेंगे, इस प्रकारको जिनकी कुतरासना! 
उनके लिये तो फल उल्टा ही होता है । नाम-महिमाकी दुदाई ते ट 
पाप करनेवालेको नरकमें भी जगह नहीं मिळती | जो लोग अ 
बुझकर धनके लोभसे चोरी करके, परक्ींगमंन करके, क्रोध या के 5 
बरा हिंसा करके, गुरूशाक्षोंका अपमान करके, मचपान-म्लेच्छ-मोर्ल ५ 
करके, खी-हत्या, नश हत्या करके ओर झूठी: गत्राही देका! _. 
छठ मामळा सजा करके राम-राम? कह देते हैं और अपना छुं 
मान लेते हैं| उनके पापोंका नाश नहीं होता | उनके पाप तो वन ` 
हो जाते हैं । ऐसे ही. छोगेंको देखकर अच्छे लोग भी. नाम:महि “ 
अपवाद ( सतुति ) समझकर नामपरायण नहीं होते । पर्व “ 
उनकी भूल है Ea 
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। नासमहिमा केवल रोचक वाक्य नहीं-- 

| यह सवथा यथार्थ तत्त्व है । बड़े-बड़े ऋषियों और संत- 
' महात्मांओंने नाम-महिमाका प्रत्यक्ष अनुभत्र करके ही उसके गुण गाये 
, हैं | अब भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन्हें नामकी प्रवल शक्तिका 
' अनेक बार अनेक तरहसे अनुभव हो चुका है । परन्तु वे लोग उन 
। सव रद्दस्योंको अश्रद्वाळु और नामापमानकारी लोगोंके सामने कहना नहीं 
चाहते, क्योंकि यह भी एक नामका अपराध है-- 


अश्चद्दघाने विसुखे५प्य>टण्चति 
यइचोपदेशः शिवनामापराध; । 


` , अन्रद्वाळ, नाम-ब्रिमुच और सुनना न चाहनेवालेकी नामका 
' उपदेश करना कल्यागरूप नामका एक अपराध है | 


: जो नामके रसिक हैं, जिन्हें इसमें असली रसास्वादका कभी 
अवसर प्राप्त हो गया है वे तो फिर. दूसरों ओर भूछकर भी नहीं 
ताकते । न उन्हें शरीरकी .कुछ परवा रहती है और न जगत॒की. | 
मतत्राळे शराबीकी तरह नामग्रेममें मस्त हुए वे कमी हँसते हैं, 
रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी. नाचते हैं । उनके ल्यि फिर कोई 
अयना-पराया नहीं रह जाता । ऐसे ही प्रेमियोंके सम्बन्धमें महात्मा 
सुन्द्रदासजी लिखते हैँ | 
«. .. प्रेम लग्यो परमेश्बरसों तत्र भूलि गयो सिगरो घरबारा । 

_ ५... ज्यो उन्मत्त फिरे जित ही तित नेकु रही न सरीर संभारा॥ | 
. , , स्वास उस्वास उठ सब रोम चले इग नीर अबंडित धारा । 


सुन्दर कान कर नवधादिधि छाकिं परयो रस पी मतवारा'॥ | 
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वास्तवमै ऐसे ही पुरुष नामके यथाथ भक्त हैं, और ३ 
लोगों-द्वारा किया हुआ नामोच्चारण जगतूको पावन कर देता है, जू 
तक ऐसी प्रेमकी मस्ती न प्राप्त हो, वहातक प्रेममागमें भी शाख्नों 
मयादाका पूरा रक्षण करना चाहिये । भगवान्‌ नारद कहते हे-- 

अन्यथा पातित्याशइया । ( नारदभक्तिसूत्र ! 

नहीं तो पतित होनेकी आराङ्का है, अतएव आरम्भमें आ 
अपने वर्णाश्रमानुमोदित सन्ध्यावन्दन, पिता-माता आदिकी से र 
परिबारसंरक्षण आदि वेदिक और लौकिक कार्योको करते | ६ 
श्रीभगवन्नामका आश्रय ग्रहण करना चाहिये । स्मृतित्रिहित क ६ 
त्यागकी आक्रश्यकता नहीं है, यथासमय ओर यथास्थान उम्र * 
आचरण अक्रय करना चाहिये | रामनाम ऐसा धन नहीं हे जो ऐ 
वसे कामोंमें खच किया जाय । जो मनुष्य मामूळी-सा काँचका दुक 
खरीदने जाकर बदलेमे बहुमूल्य हीरा दे आता है वह कमी बुद्धि 
नहीं कहलाता | इसी प्रकार जो कार्य लौकिक या स्पृतित्रिहित कर्मे, . 

आचरणसे सिद्ध हो सकता है, उसमें नामका प्रयोग करना राजाधिर ६ 
झाड दिलवानेके समान हे--सोनेको मिटटीके भाव बेचनेके समाग ( 
अतएव नाम-जपर्मे स्मृतिविहित कमकि त्यागकी कोई आवश्यकता नहीं 


कुछ छोगोंकी यह शङ्का है कि आजकल नाम लेनेवाले तो ई 
लोग देखे जाते हैं, परन्तु उनकी दशा देखते हैं तो माळम होता 
कि उनको कोई लाम नहीं हुआ | जिस नामके एक बार उचा » 
करनेमात्रसे सम्प पापोंका नाश होना बतलाया जाता है, उस नाग 2 
लाखो बार आवृत्ति करनेपर भी लोग पापोमें प्रबृत्त और दुखी । 
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१ जाते हैं, इसका क्या कारण है ? इसके उत्तरमें पहली बात तो यह 
रहे कि लाखों आर नामकी आवृत्ति उनके द्वारा वस्तुतः होती नहीं, 
॥ घोखेसे समझ ली जाती हैं | दूसरा कारण यह है कि उनकी नाममें 

यथाथ श्रद्धा नहीं हैं | नामके इस माहात्म्यमें उन्हं स्वयं ही संशय 
१ है । मगवानूने गीतामें कहा है--“संशयात्मा विनश्यति?, इसीळिये 
? उन्हें परा लाभ नहीं होता । भजनमें श्रद्धा ही फलसिद्धिका मुख्य 
१ साधन हैं । अत्रश्य ही भजन करनेत्ालेमें श्रद्धुका कुछ अंश तो रहता 
₹ ही है | यदि श्रद्धाका सवथा अमात्र हो तो भजनमें प्रवृत्ति ही न 
| हो । बिना किञ्चित्‌ श्रद्धा इए किसी कार्यविशेषमें प्रदत्त होना बड़ा 

काठन हैं | अतएव जो नाम ग्रहण करते हें उनमें श्रद्धाका कुछ अंश 
| तो अवश्य हैं, परन्तु श्रद्वाके उस क्षुद्र अंशकी अपेक्षा संशयकी 
| मात्रा कहाँ आधिक हैं, इसीलिय उन्हें वास्तविक फलसे वञ्चित 
; रहना पड़ता है । गङ्गास्नानसे पापोंका अशेष नादा होना वतलाया 
; गया हैं; परन्तु नित्य गङ्गारनान करनेवाले लोग भी पापमें प्रवृत्त 
' होते देखे जाते हैं ( यथपि एक बारका भी भगवन्नाम हजारों वारके 
' गङ्गा-रनानसे बढ़कर है ) । 


श्रद्धापर एक दृष्टान्त 
एक समय शिवजी महाराज पात्रेतीके साथ हरिद्वारने घम रहे 
ये । पावतीन देखा कि सहस्नों मनुष्य गड्ढामें नहा-नहाकर हर-हर 
करते चले जा रहे हैं; परन्तु प्राय, सभी दुखी और पापपरायण 
हें । पावतीने बड़े आश्वयेक्े साथ शिवजीसे पछा कि “हे देवदेव | 
` गङ्गाम इतनी वार स्नान करनेपर भी इनके पाप और दःखोका नादा 
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क्यों नहीं हुआ? क्‍या गद्गामें सामथ्य नहीं रही ? शिवजी 
कहा--“प्रिये | गङ्गामें तो वही सामथ्य है; परन्तु इन लोगे, | 


पापनाशिनी गङ्गामँ स्नान ही नहीं. किया है तब इन्हें लाभ 


हो ? पावतीने साश्चय कहा -कि स्नान, केसे नहीं किया १ सा. 


२६१ | | 


तो नहा-नहाकर आ रहे हैं? अभीतक इनके शरीर: मी नहु . 
सखे. हैं!” शिवजीने कहा- “ये केवळ : जळमें डुवकी लगाकर ३ , 
रहे हैं। तुम्हें कल .इसका रहस्य समझाउँगा |! दूसरे दिन के . 


जोरकी बरसात होने लगी । गलियाँ कीचड्से भर गयीं। एक चौ 


रास्तेमे. एक गहरा गड्डा था, चारों ओर ळपटीला कीचड़ भर छू . 


था । शिवजीने ळीलासे ही बृद्ध-रूप धारण कर लिया और दीन- 
विवशाकी तरह गडढेमें . जाकर. ऐसे पड़ गये जसे कोई मनुष्य चलत 
चलता गडदेम गिर पडा हो ओर निकलनेकी चेश करनेपर भी. 
निकल सकता हो । 


पांवतीको यह समझाकर गडडेके पास बेठा दिया कि देखो 
तुम छोगोंकों छुना-सुनाकर यों : पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध प 
अकस्मात्‌ गढढेमें गिर पढ़े हँ, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकंर ' इग 
प्राण बचावे ओर मुझ. असहायकी सहायता करे ।' शिवजीने पॅ 
ओर समझा. दिया कि. जब कोई. गडढेमॅसे मुझे निकालनेको तर्ष 
हो तब इतना ओर कह देना कि “माई | मेरे पति सवथा,निर्ष 


हैं, इन्हें वही छुए जो खयं निष्पाप हो, यदि आप निष्याप हैं. 


dy 


इनके हाथ लगाइये, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जायँगै। : 


पाबेती . “तथास्तु कहकर गडढेके किनारे ब्रेठ- गयीं और ग 
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` जांनेवालोंको सुना-सुनाकर शिवजीकी सिखायी हुई वात कहने लगीं । 


गङ्गा्मे :-नह्वाकर लोगोंके दल-के-दल आ रहे है । सुन्दरी युवतीको 
~ = ~ ७०५७ ००, ष्य र # 
यो'-बठी देखकर कइयोके मनमें पाप आया, कई लोक-लजासे “डरे 


| तो:कइ्योंको कुछ घमका भयं हुआ, कई कानूनसे डरे |-कुछ 
' लोगोंने तो पावतीको यह सुना भी दिया कि मरने दे 'बुडढेको ! 
' क्यों उसके लिये रोती है? आगे और कुछ भी कहा, मर्यादा भंग 


होनेके भयसे वे शब्द लिखे नहीं जाते । कुछ दयाळु सच्चरित्र पुरुष 


` थे; उन्होंने करुणावश हो, युवतीके पतिको निकालना चाहा, परन्तु 
Cr ७० ~ च ha , 
पावतीके वचन सुनकर वे भी रुक गये । उन्होंने सोचा कि हम 


गङ्गामें नहाकर आये हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम 


' करते हाथ न जळ: जाये । बूढेको निकालने जाकर इस ख्रीके 


' कथनानुसार हम खयं भस्म न हो जायँ | सुतरां किसीका साहस 
नहीं हुआ । सकड़ों आये, सकड़ोंने-पछा ओर चले गये । सन्ध्या 


' हो.. चली | शिवजीने. कहा--“पावेती ! देखा, आया कोई गङ्गामे 


नहानवाळा ? 


थोड़ी देर वाद एक जवान ह्वाथमें लोटा लिये हर-हर करता 


। हुआ निकला, पावतीने उससे भी वही कत. कड़ी । युवकका हृदय 


' करुणासे भर आया । उसने शिब्रजीको निकाळनेकी . तयारी . की । 
| CAN ~ ७ हर ~ 
' पाबतीने रोककर कहा कि. “माई ! यदि तुम सथा निष्पाप नहीं 


होभोगे. तो मेरे पतिको : छते ही जल जाओगे ।? उसने उसी क्षण 


. बिना! किसी संकोचके दृढ़ निश्चयके साथ पाेतीसे कहा कि “'मात्ता :] 
' मेरे निप्पाप होनेमें तुझे संदेह क्यों होता है ? देखती नहीं, मैं अभी 
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गङ्गा नहाकर आया हँ । भला गङ्गाम गोता ळगानेके बाद भी कभी 
पाप रहते हैं १ तेरे पतिको निकालता हूँ |? युवकने लपक्क 
बूढ़ेको ऊपर उठा लिया। शिव-पावतीने उसे अधिकारी समझ, 
अपना असली खरूप प्रकट कर उसे दशन. देकर कताथ किया 
शिवजीने पार्वतीसे कहा कि इतने ळोगोंमेंसे इस एकने ही वास्तवमें गङ्ग: 
स्नान किया है ।' इसी दृशन्तके अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा ओ. 
विश्वासके केवळ दम्मके लिये नाम ग्रहण करते हैं, उन्हें वास्तकि 
फळ नहीं मिलता; परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि नामग्रहा 
व्यय जाता हे | 
नामका फल अवश्य होता है-- 

परन्तु जसा चाहिये वेसा नहीं होता । दम्मार्य नाम लेनेके 

भी संसारमै प॒जे जाते हैं। उनके पापोंका नाश भी होता ही है 
परन्तु अनन्त जन्मोंके सञ्चित और इस समय भी लगातार होनेको 
अनन्त पाप श्रद्धारहित नामसे परे नष्ट नहीं हो पाते । नामसे प 
फल प्राप्त न होनेमें श्रद्वाके अतिरिक्त एक और प्रधान कारण हैं-- 
साधकका सकाम भाव !. 


हम बहुत बड़ी मूल्यवान्‌ वस्तुको बहुत सस्ते दार्मोपर के 
देते हैं। सिरमें मामूली दद होता है तो उसे मिटानेके लिये “ए 
राम” कहते हैं । सौ-पचास रुपयोंकी कमाईके छिये राम-नाम छै 
हैं । खी, बच्चाकी आरोग्यताके लिये राम-नाम लेते हैं । मान-बझ 
पानेके लिये राम-नाम कहते हैं । सन्तान-सुखके लिये राम-नाम क्र 
हैं । फल यह होता है कि हम राम-ताम लेनेपर भी कमानेके सी 
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ही ढुठानेवाळे मूखके समान जसे-केतसे ही रह जाते हैं । चलतीमें 
जितना भी पानी भरते रहो, सभी निकल जायगा | हमारा अन्तःकरण 
भी कामनाआंके अनन्त छदासे चलनी हो रहा है । इसमें कुछ भी 
ठरता नहीं । राम-नामका फळ कसे हो? प्यास लगी हुई है, 
जगतमें सुखकी पिपासा किसको नहीं है ? पवित्र जलका भी झरना 
झर रहा हैं, राम-नामके झरनेका प्रवाह सदा ही अबाधितरूपसे 
कहता हैं, परन्तु हम अभागे उस झरनेके आगे अञ्जलि वाँधकर 
जल ग्रहण नहीं करते । हम उसके आगे रखते हैँ हजारों छेदोंबाली 
चलनी, जिसमें न तो कभी पानी ठहरता है ओर न हमारी प्यास 
ही बुझती हैं । सकामभात्रसे लिये हुए नामसे भी, नामके असली 
फल--आत्यन्तिक सुखसे--हम इसी प्रकार वञ्चित रू जाते हैं । 
प्रथम तो कोई भगवन्नाम लेता ही नहीं और यदि कोई लेता है तो 
चह सुकामभात्रसे, घन-सन्तान, मान-त्रडाईकी वृद्धिके लिये लेता हैं । 
नियमानुसार फलमें जहाँ-का-तहदाँ ही रहना पड़ता है । परन्तु नामकी 


महिमा अपार हैं । इस प्रकार लिये इए नामसे भी फल तो होता 


ही हैं सकाम कमंकी सिद्धि भी होती है और आगे चलकर 
भगब्द्रक्ति भी प्राप्त होती है । जब इन पंक्तियोंका क्षुद्र लेखक 
सकामभावसे नाम-जप किया करता था तव कई वार उसकी ऐसी 
क्ित्तियाँ टली हैं जिनके उलनेकी कोई भी आशा नहीं थी । केवळ 
वहू विपत्तियाँ ही नहीं टला, उसका और फल भी हुआ | नाममें 
रुचि बढ़ी ओर आगे चलकर निष्काममात्र मी हो गया । भगवन्नाम 
लेनेका अन्तिम परिणाम है भगवानूर्म एकान्त प्रेम हो जाना । 


> ०० ००, 


एकान्त प्रेम होनेके बाद प्रेममयके मिलनेमें जरा-सा मी विलम्व नहीं 
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होता - जसे धुत्रको और. ब्रिमीषणको- राज्यकी भी -'्रा्ति ; हुई-ओर॒ 
भगवद्मेमकी भी. । इसील्यि शाखनोमें चाहे जसे - भगधरन्नाम 'लेनेत्रालेको 
भी बड़ा उत्तम बतलाया है; . भगवानूने गीताम इसीलिये 
भक्तको भी उदार और पुण्यात्मा बतलाया हैं और अन्तमें “द्ग 
यान्ति मामपि’ कहकर चाहे जिस प्रकार मी भगवद्धक्ति करनेवाले 
अपनी प्राप्ति कही है, क्योंकि सकामभवसे अन्य सबकी आशा 
छोड़कर, अन्य सत्रका आश्रय त्यागकर केबल भगवानूकी मन्तिके । 
प्रायण होना भी बड़े भारी पुण्योंका फल है । अतएव सक्रामभावपे 
भगवानके नाम-ग्रहण करनेवाले लोग भी बड़े पुज्य और मान्य हैं 
। ` परन्तु उनको सकामभात्रकी प्रतिबन्धकताके कारण नामके वास्तविक | 
फल नामीके प्रेमी या. खयं नामीकी प्रातिमें बिलम अत्रश्य हो 
जाता हैं । इससे यह सिद्ध हो गया कि नामसे फल .तो. अतर: 
होता है, परन्तु अश्रद्धा, अविश्वास ओर कामनाके कारण उसके 
असली फलकी प्रापतिमें देर हो जाती है | यदि साधक इस अपने. 
दोषसे होनेवाढी देरीका दोष नामपर लगाकर उसे अर्थनाद कहता है. 
तो.यह भी उसका अपराध है । 


[मक दस अपराध--चतछाये गये हैं--( १ ) सत्पुरुषोकी 

निन्दा, ( २ ) नामोमें मेदमात्र, ( ३ ) गुरुका अपमान, (४) राले ` 
निन्दा, ( ५ ) हरिनाममें अर्थवाद ( केवळ स्तुतिमात्र है ऐसी) 
कल्पना, ( ६ ) नाम्रा सहारा लेकर पाप करना, (७) घम 
रत, . दान; और यज्ञादिके साथ नामकी तुना, ( ८.) अश्रद्ध ` 
हरिविसुख “ओर एुनना न चाहनेबालेको नामका उपदेश करती 
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( ९ ) नामका माहात्म्य सुनकर भीः उसमें प्रेम न करना. ओर 
( १० ) मैं), “मेरे! तथा भोगादि व्रिषयांमें ळगे रहना । 

'यदि ग्रमादत्रश इनमेंसे किसी तरहका नामापराव हो जाय तो 
उससे छ्टकर शुद्र होनेका उपाय भी पुनः नाम-कीतन ही है । 
भूलके लिये पश्चात्ताप करते हुए नामका कीतन करनेसे नामापराव 
छूट जाता है । पत्मपुराणका वचन है-- 

नामापराधयुक्तानां नामान्येव हरन्त्यघम्‌ । 

अविश्वान्तप्रयुक्तानि तान्येवाथंकराणि च॥ 

नामापराधी लोगोंके पारोंको नाम ही हरण करता है । निरन्तर 
नाम-कीर्दनसे सभी मनोरथ सिद्र होते हैं | नामके यथाथ माहाल्यको 
समझकर जहाँतक हो सके, नाम लेनेमें कदापि इस लोक ओर 


प्रलोकके भोगोंकी जरा-सी भी कामना नहीं करनी चाहिये । यद्यपि 
SC DES Esha Sh SS Si 


ऊपर लिखे अनुसार नाम-जपसे कामनासिद्धिके सिवा अन्तःकरणकी 


शुद्धि होकर भंगवद्भूक्तिरूप विशेष फल भी मिळता हैं, परन्तु नियम 


यही है कि जेसी कामना दो-साङ्गोपाङ्ग कम होनेपर- वसा ही 
फल मिल जाय | जो लोग भगवन्नामका साधारण बातेंमें प्रयोग 


०७ २० २०५ ७७ लद ~ था Sees 
करते हैं वे वास्तवमे मगवन्नामकी अपार महिमासे सवरथा अनभिज्ञ 


° he ~ 
हैं या उसपर उनका कित्रास नहीं है । जो रुनके मूल्यसे अनभिज्ञ 
होगा वही उसे काँचके मोळपर वेचेगा । 


भगवन्नामके मूल्यपर एक दृष्टान्त 
एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गाँतरक्रे वाहर एक महात्माक्े पास 
जाया करता था ।. जव. महाव्माकी सेत्रा करते-करते उसे बहुत दिन 
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बीत गये तब महात्माने उसे अधिकारी समझकर कहा कि, “तस | | 
तेरी मति भगत्ान्‌में है, तू श्रद्धालु है, गुरुसेबापरायण है, कुताकिक् | 
नहीं है, साधनम आळसी नहीं है, शाल्कें वचनोंमें विश्वासी है, | 
किसीका बुरा नहीं चाहता, किसीसे श्वणा ओर द्वेष नहीं करता, | 
सरल-चित्त है, काम, क्रोध, लोमसे डरता हैं, संतोंका उपासक हे 
और जिज्ञासु है; इसलिये तुझे एक ऐसा गोपनीय मन्त्र देता ह 
जिसका पता बहुत ही थोडें छागोंको है | यह मन्त्र परम गुप्त ओ. 
अमूल्य है, किसीसे कहना नहीं |? यों कहकर मह्दात्माने उसके 
कानमें धीरेसे कह दिया “राम? | श्रद्धाळु भक्त मन्त्रराज (राम! का 
जप करने लगा। वह एक दिन गङ्गा नहाकर लोट'रहा था ते 
उसका ध्यान उन लोगोंकी तरफ गया जो हजारोंकी संख्यामें उसीकी 
तरह गङ्गा नहाकर जोर-जोरसे “राम-राम? पुकारते चले आ रहे थे। 
सुनता तो रोज ही था परन्तु कमी इस ओर उसका ध्यान नहीं गया 
था। आज ध्यान जाते ही उसके मनमें यह विचार आया कि 
महात्मा तो राममन्त्रको वडा गुप्त बतलाते थे, मुझसे कह मी दिया 
था कि किसीसे कहना नहीं, परन्तु इसको तो सभी जानते हँ, 
हजारों मनुष्य “राम-राम? पुकारते हुए चलते हैं । उसके मनमें कुछ 
संशय उत्पन्न हो गया | वह अपने घर न जाकर सीधा गुरुके समीप 
गया | महात्माने कहा कि “वत्स ! आज इस समय कंसे आया? 
उसने अपना संशय सुनाकर कहा कि “प्रभो | मेरे समझनेमें भग. 
हुआ है या इसका और कोई मतलव है ? अपनी दिव्यवाणीसे मेरा. 
संदेह दर्‌ करनेकी कृपा कीजिये |? महात्माने उसके मनका बर्त 
जान ढी ओर कहा कि भाई ! तेरे प्रश्नका उत्तर पीछे दिया 
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जायगा । पहले तू सेरा एक काम कर ।? महात्माने झोली मेंसे 
एक चमकती हुई काँचकी-सी गोली निकाली और उसे भक्तके 
हाथमें देकर कहा फि--'वानारमें जाकर इसकी कीमत 
करवाके लोट आ । बेचना नहीं हैं, सिफ कीमत जाननी हैं । 
सावधान ! कीमत अँकानेमे कहीं भूल न हो जाय । भक्त 
श्रद्धालु था, आजकल्का-सा कोई होता तो पहले ही गुरु महाराजको 
आड़े हाथों लेता ओर कहता कि मैं तुम्हारे काँचके टुकड़ेकी कीमत 
जँचवाने नहीं आया हूँ, तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हुँ । पहले नेरे 
प्रश्नका उत्तर दो, नहीं तो मेरे साथ छल करनेके अपराधमें तुमपर 
कोटमें नालिश की जायगी |? बह समय दूसरा था | भक्त अपना 
प्रश्न वहीं छोड़कर गुरुका काम करनेके लिये वाजारमं गया । सबसे 
पहले एक झाक बेचनेचाळी मिली | भक्तने गुरुकी चीज उसे दिखला- 
कर कहा कि इसकी क्या कीमत देगी ? झाक बेचनेत्राटी पत्थरको 
चमक ओर सुन्दरता देखकर सोचा किं बच्चोंके खेळनेके लिये 
काँचकी बड़ी सुन्दर गोळी हे । वाजारमे कहीं ऐसी नहीं मिलती | 
उसने कड़ा--“सेर-दो-सेर आळू या कंगन ले लो |! कह आगे वडा, 
एक सुनारकी दूकान थी वहाँ . ठरा । सुनारको गोळी दिखलाकर 
पछा--'भाई ! इसकी क्या कीमत दोगे ? सुनारने हाथमे लेकर 
देखा और उसे अच्छा पुखराज ( नकली हीरा ) समझकर सौ रुपये 
देनेको कहा । भक्तकी भी दिलचस्पी वढी, वह और आगे बढ़ा, 
एक महाजनके यहाँ गया | महाजनने गोळी देखकर सनम विचार 
किया कि इतना वडा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगतूर्म कहांसे होगा ? 
है तो पुखराज ही, परन्तु हीरा-सा छगता है| बढे घरमे नकली भी 
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असली ही समझा जाता हैं, उसने हजार रुपयोंमें माँगा । भत्तने 
सोचा कि हो-न-हो, है तो कोई बड़ी मूल्यत्रान्‌ वस्तु | वह ओर आगे 
चढा और एक जोहरोकी हुकानपर गया । जोहरीने परीक्षा की ते 
उसे हीरा ही माल्म दिया, परन्तु इतना बड़ा और ऐसा हीरा कमी 
उसने देखा ही न था; इसलिये उसे कुछ सन्देह रहा तथापि "उसने 
एक लाख रुपयेमें माँगा । भक्त “बेचना: नहीं है? कहकर एक समते. 
बढ़े जोहरीकी टूकानपर गया । जब गुरुके पाससे आया था. तवते 
उसे जोहरियोंके पास जानेका साहस -ही नहीं था, वह स्वयं उसे 
मामूली काँच समझता था, परन्तु ज्यों-ज्यों कीमत बढ़ती गयी यो. 
त्यो उसका भी साहस बढ्ता गया बड़े जोहरीने हीरा देखका 
कहा कि “भाई ! यह तो अमूल्य है । इस देशकी सारी जवाहर 
इसके मूल्यमें दे दी जाय तव भी इसका मूल्य परा नहीं होता । झे 
बेचना नहीं ।' यह सुनकर भक्तने विचार किया कि अब तो सीम 
हो चुकी । | 
वह लोटकर महात्माके पास गया ओर बोला कि “महाराज | | 

' इसकी कीमत कोई कर ही नहीं सकता, यह तो अमूल्य वस्नु है । 
गुरुने पूछा कि तुमको यह किसने बताया ? भक्तने कडा कि प्रभो! 
मैने यहाँसे बाजारमें जाकर पहले शाकवाळीसे पछा. तो सेरदो-से 
शाक देना स्वीकार किया, पुनारने सो रुपये कहे, महाजनने हजार. 
जोहरीने लाख और अन्तमें सत्रसे बढ़े जौहरीने इसे अमूल्य बते 
' हुए यह कहां कि यदि देशकी सारी जवाहरात इसके वदलेमे दें बी | 
जाय. तब भी इसका मूल्य परा नहीं होता.।? मझात्माने . उससे. रु 
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लेकर अपनी झोलीमें रख लिया । भक्तने कहा कि - “महाराज .! अत्र 
मेरी शाङ्का-निवारण कीजिये ।? महात्माने कहा--“भाई ! मैं. तो तुझे 
शक्का-निवारणके लिये दृशन्तसहित उपदेश दे चुका । तू .अभी 
नहीं समझा, इसलिये किर समझाता हूँ । इस रत्नकी कीमत करानेमें 
ही तेरी शङ्का दर होनी चाहिये थी । रत्न अमूल्य था, परन्तु उसकी 
असली पहचान केवळ सबसे बड़े जोइरीको ही हुई, दुसरे नहीं 
पहचान सके | यदि मैंने तुझे बेचनेके लिये आज्ञा दे दी होती तो 
तू दो सेरके बदले पाँच-सात सेर शाकके मूल्यपर इसे वेच ही देता 
आगे बढ़ता ही नहीं । अमूल्य वस्तु कोड़ीके मूल्य चली जाती । 
कितना बड़ा नुकसान होता । इसी प्रकार श्रीराम-नाम भी गुप्त ओर 
अमूल्य पदार्थ है, इसकी पहचान सबको नहीं है ओर न इसका 
मूल्य ही सब कोई जानते हैं | चीज हाथमें होनेपर भी जबतक 
उसकी पहचान नहीं होती, तबतक उसका असळीपन गुप्त ही रहता 
है| इसी तरह राम-नामके असली महत्त्वको भी बहुत कम लोग 
जामते हैं | जो राम-नामको व्यत्रसाय करते हैं वे बेचारे बड़े दयाके 
पात्र हैं ॥ क्योंकि वे इस अमूल्य धन राम-नामको कोड़ीके मूल्यपर 
वेच देते हैं । इसौसे परम मूल्यवान्‌ रत्नको दो सेर शाकके वदलेमें 
बेच देनेवाले मूखके समान वे सदा ही भक्ति और प्रेममें दरिद्री ही 
रहते हैं | भक्ति ओर ग्रेमके हुए बिना परमात्मा नहीं मिठते ओर 
परमात्माको प्राप्त किये बिना हुःखोंसे कमी छुटकारा नहीं हो सकता। 


दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति परमात्माको प्राप्त करनेमें. ही 


उस SRI JAGADGURU VISHWARADHTA 
A य आ, NANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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प्रमात्माकी ग्राहिका परम साधन श्रीभगवन्नाम हे- | 
इसलिये भगवन्नामका किसी भी दूसरे कामे प्रयोग महाँ. 
करना चाहिये । भगवन्नाम लेना चाहिये केवळ भगत्रान्‌के लिये |. 
भगवानके लिये भी नहीं, उसके ग्रेमके लिये--प्रेमके लिये भी नहीँ : 
परन्तु इसलिये कि लिये विना रहा नहीं जाता । मनकी वृत्तियाँ ऐस 
बन जानी चाहिये कि जिससे भजन हुए बिना एक क्षण भी चा. 
नहीं पडे | जसे ख़ास रुकते ही गला घुट जाता हे--प्राण अत्यत्त 
व्याकुळ होकर छट्पटाने लगते हैं, इसी प्रकार भजनमें जरा-सी भ॑. 
भूल होनेसे, क्षणभरके लिये भी भजन छूटनेमें प्राण छटपटाने लाग [ 
इसीलिये भगवान्‌ नारद कहते हैं-- 
अव्यावृतभजनात्‌' | 
तल्धारावत्‌ निरन्तर भजन करनेसे ही ग्रेमकी प्राप्ति होती है। 
भजनमें सबसे पहले नामकी आवश्यकता हैं | जिसका भजन कणा. 
होता है, सर्वप्रथम उसका नाम जानना पड़ता है | इसलिये नाम ही 
भजनका मूल .है । इस-- 
“जनाम-भजनके कई प्रकार-- 

द, जप, स्मरण और कीतन | इनमें सत्रसे पहले जप. 
बात कही जाती है | परमात्माके जिस नाममें रुचि हो, जे 
अपने मनको रुचिकर हो उसी,नामकी परमात्माकी भावनासे बारम्ग 
आवृत्ति करनेका नाम-जप है | जपकी झाल्नोमे बड़ी महिमा है। 
जपको यज्ञ माना है और श्रीगीताजीमें भगवानके इसके कथनसे हिं 
“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि? ( यज्ञ में जप-यज्ञ में हुँ ) जपका महि 
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ब॒दुत ही बढ़ गया है । जपके तीन प्रकार हैं--सावारण, उपांशु और 
मानस | इनमें प्र*+प्रबेसे उत्तर-उत्तर दस गुण अधिक फल्दायक है । 
भगवान्‌ मनु कहते हैँ-- 

` विचियज्ञाजषपयक्षो विदिष्टो द्शभिगुणः। 

उपांशझु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्छतः ॥ 

दश-ीणमासादि विधियज्ञोंसे ( यहाँ मनु महाराजने भी विधि- 
यज्ञोंसे जप-यज्ञको ऊँचा मान लिया हैं) साधारण जप दस गुण 
श्रेष्ट है, उपांशु-जप सौ गुण श्रेष्ठ है और मानस-जप हजार गुण 
श्रेष्ठ है | 

जो फल साधारण जपके हजार मन्त्रोसे होता है वही फल 
उपांशु जपक्रे सो मन्त्रोसे और मानस-जपके एक मन्त्रसे हो जाता है । 
उच्च खरसे होनेवाले जपको साधारण जप कहते हैं ( परंतु यह 
कीतन नहीं है ) । जिसमें जिह्वा और ओष्ट तो हिलते हैं, परन्तु 
शब्द अंदर हो रहता हैं वह उपांझु-जप है ओर जिसमें न जीभके 
हिलानेकी आऋयकता होती हैं ओर न होठके, वह मानसिक जप 
कहलाता हैं । उच्च स्वरसे उपांशु उत्तम और उपांशुसे मानसिक 
उत्तम है । यह जपकी विधि हैं, किसी भी देवताका केसा ही मन्त्र 
क्यों न हो, यह विधि सबके लिये एकसी है । परन्तु भावन्नाम- 
जपका तो कुळ विलक्षण ही फल होता है | यह नामकी अलौकिक 
महिमा हैँ । दुसरे जपोंमें अनेक प्रकारके विधिनिषेध होते हैं, शुद्धि- 
अशुद्विका बड़ा विचार करना पडता है, परन्तु भगवन्नाममें ऐसी कोई 
बात नहीं । 
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`. „ . अपचित्रः : पचि वा सर्वावस्थां गतोऽपि चा. 
: , यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाश्न स वाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
(अपवित्र हो, पतत्र हो, किसी भो अत्रस्थामें क्यों न हो भगवान्‌. | 
पुण्डरीकाक्षका स्मरण करते ही बाहर ओर मीतरकी शुद्धि, हो जागी 
है ।' जल-मृत्तिकासे केवळ बाहरकी. ही . शुद्धि होती - है, परनु | 
भगवन्नाम अन्तरके मळोंको भी अशेषरूपसे धो डालता: है, इसका | 
किसीके लिये किसी अवस्थामे भी कोई निषेध नहीं है । 
पुरुष नपुसक नारि चा जीव चराचर कोइ। 
सर्व भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 
र कलिसन्तरणोपनिषद्‌ 
:. , मे नामजपकी विधि ओर उसक्रे फलका बड़ा सुन्दर वणन | 
है, पाटकोंके लामार्थ उसे यहाँ उदूधृत किया जाता है | 
: हरिः ॐ । द्वापरान्ते नारदो ब्रह्लाणं अगाम कथं 
भगवन्‌ गां पयरन्‌ कलि सन्तरेयसिलि ॥ १॥ 
'द्वापरके समाप्त होनेके समध श्रीनारदजीने ब्रह्लाजीके पास | 
जाकर मुडा कि हे भगवन्‌ | मैं प्र्वीकी यात्रा करनेत्राला कलियुगको 
कसं पार करू? | १ || या 


स ड ब्रह्मा साधु १ पृष्ठी5स्म सवश्वतिरहस्य गोष्य 
तच्छृणु येन. कळिसंसार तरिष्यसि । भगवत आदिपुरुषस्य 
नारायणस्य नामोच्चारणमात्रेण. निधृंतकलिभचति ॥ २॥ 

20% > ज्य श्रह्माजी बोले कि तुमने बझ उत्तम प्रशन किया : है । सम्पूर्ण 
श्ृतियोंका जो गूढ़ रहस्य है, जिससे कलिसंसारसे तर जाओगे, उसे 
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सुनो । उस आदिपुरुष भगवान्‌ नारायणके नामोचारणमात्रंसे ही. कलिके 
पातकोंसे मनुष्य मुक्त हो सकता है ॥ २ ॥ > 
नारदः पुनः पप्रच्छ । तन्नाम किमिति। स होवाच हिरण्यय म; । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कुष्ण कृष्ण कृष्ण इरे हरे॥ 
इति षोडशकं नाम्नां कलिकरमपनाशनम्‌ । नातः परतरो 
पायः सवचेदेषु दश्यते॥ इति पोडशकलाब्व॒तस्य पुरुषस्य आवरण 
विनाशनम्‌ । ततः प्रकाशते पर ब्रह्म मेघापाये रविरदिम 
मण्डलीवेति ॥ ३ ॥ 
` श्रीनाखजीने फिर पुछा कि “ह भगवानका नाम कोन-सा 
है ? ब्रह्माजीने कहा, वह नाम है-- 
: हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कुष्ण हरे हरे ॥% 


३४ (इस .मन्त्रमें भगवानक्रे तीन नाम हैं हरि, राम ओर कृष्ण ।?- इनमें: 
हरि शब्दका अथ हे--“हरति योगिचेतांसीति हरि" जो योगियोंके 
चित्तांको हरण करता दै वह हरि है| अथवा “हरिहरति पापानि दुश्चित्तेरपि 
स्मृतः । अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ||? जेसे अनिच्छासे स्पश 
कर ळेनेपर भी अग्नि जला. देती दै; इसी प्रकार दुष्टचित्तसे भी स्मरण किया 
हुआ जो हरि पापोंको हर लेता है उसे हरि कहते हैं | रामः. शब्दका. अर्थ 
है--रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति रामः? जिसमें योगिगण रमण करते हैं 
उसका नाम राम हेश अथवा 'रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इतिरामपदेनासो परं ब्रह्माभिधीयते ॥? जिस अनन्त चिदात्मा. परन्रह्ममें 
योगिगण रमण करते हे वह है राम | (कृष्णः शब्दका अर्थ हे “कषति 
योगिनां मंनाँसीति कृष्णः? जो योगियोंके चित्तको आकषण करता है वंह 
कृष्ण है । अथवा ९कृपिभूंबाचकः इान्दोणश्च 'निम्वेत्तताचकः :। तयोरैक्यं . 
परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ कृषि भू याने सत्तावाचक है ओर ण 
निवृत्तिवाचक दै; इन दोनोंकी एकता होनेपर परत्र कुष्ण कहलाता हैं । 
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न सोलह नामोंके उच्चारण करनेसे कळिके सम्प्र पातक नष्ट 
हो जाते हैं । सम्पू वेदामें इससे श्रे और कोई उपाय नहीं देखनेमे 
आता । इन सोलह कलाओंसे युक्त पुरुषका आवरणं ( अन्ञानका परदा ) 

a = छे च्य | वळा ~ जते १ 
नष्ट हो जाता हे और मेधांके नाश होनेसे जसे स॒य-किरण-समूहू 
प्रकाशित होता है वसे ही आत्ररणकें नाशसे अरह्मका प्रकाश हो 
जाता हैं? || ३ ॥ 

पुननोरद्‌ः पप्रच्छ भगवन्‌ कोऽस्य विधिरिति । त होचात्र 

€ 
नास्य विधिरिति । सवदा शुचिरशुचिवां पठन्‌ ब्राह्मणः सलोकतां 
समीपतां सरूपतां सायुज्यतामेति ॥ ४॥ ` 


NN 6 


'नारदजीने फिर पूछा कि “हे भगत्रन्‌ ] इसकी क्या विधि है ? 
्र्माजीने कहा कि “कोई विधि नहीं है । सदा खुद्द या अशुद्ध, 
नामोच्चारणमात्रसे ही सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य 'और सायुज्य मुक्ति 
मिल जाती है? || ४ ॥ 

यदास्य घोडराकस्य साधत्रिकोडिजपति तदा ब्रह्महत्यां 
तरति 1 स्वणस्तेयात्‌ पूतो भवति बृषलीगमनात्‌ पूतो भवति । 

: शुचितामाप्नुयात्‌। स्यो सच्यते सद्यो 
सुच्यते इत्युपनिषत्‌ ॥ ५ ॥ 
अह्याजी फिर कहने लगे कि “यदि कोई पुरुष इन सोलह नामेंके 
साढ तीन करोइ जप कर ले तो बह ब्रह्महत्या, खणकी चोरी, श 
गमन और वर. ८ (000 पापासे 00 है 

स्री-गमन जरे सनवमत्यागकुपी पापोसे मुक्त हो जाता है । वह 

तत्काळ ही मुक्तिको प्रात होता है? ॥ ५ ॥ . 
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जपकी विधि 
इससे यह सिद्ध हो गया कि ख्री-पुरुष, त्राह्मण-अन्त्यज, गृही- 
वनवासी, झुद्ध-अशुद्ध, विद्वान-मूख कोई भी किसी भी प्रकारसे इस 
घोडा नामक्रे साढ़े तीन करोइ मन्त्रोंका जप कर लेता है वह समस्त 
महापातकों, उनके फलस्वरूप नरका. ओर सर्गादि मोक्षमार्गके प्रति- 
वन्धकोसे छूटकर परमात्माके सच्चिदानन्दधन-खरूपको अनायास ही प्राप्त 
हो जाता हैं, कितना सहज ओर सस्ता उपाय है ? यदि मनुष्य . 
प्रतिदिन लगभग ६,५०० मन्त्रोंका जप करे (जो सोलह नामके 
मन्त्र्की ळगभग ६१ माळाओंमें हो जाता है ) तो केवट १५ वने 
साढ़े तीन कोटि जप-संख्या प्री हो जाती है । यह तो साधारण जप- 
विडिकी बात हैं | उपांशु या मनसे जप हो तो बहुत हीं शीघ्र 
सफलता मिल सकती है । 


जिस परमात्माको प्राक्त करनेके लिये लाखों-करोड़ों जन्मोतक 
प्रतीक्षा करनी पड़ती हैं, जिस परमात्मसुखको पानेके लिये अनन्त 
जन्सोंकी साधनाकी आवश्यकता होती हैं, वही परमात्माकी प्रा्िरूप 
सिद्धि यदि पंद्रह वर्षोर्म घरमें रहते इए, संसारका काम करते हुए, 
शाळसे अविरुद्ध भोगोंको भोगते इए मिल जाय तो फिर और क्या 
चाहिये ? इससे सस्ता सौदा ओर क्या हो सकता हे ? हम सारी उप्र 
बिता दते हैं थोडेसे घन-संग्रह करनेके लोभमें | जिसका संग्रह होना- 
नं-होना भी अनिश्चित रहता है । परन्तु समस्त धनोंका मूल, समग्र धनपतियो - 
का एकमात्र खामी, समस्त देव, यक्ष, गन्धव, किन्नर, पितृ, मनुष्य 
और राक्षस आदिके कुल धनकी, जिस अतुल धनरारिके एक अंशके 
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को्यंराके साथ भी तुलना नहीं की जा सकती । ऐसा वह परमवन | 
ख़यं यदि पंद्रह त्रषकी श्रद्धायुक्त सहज सावनासे अपने अस्तित्के : 
साथ तुम्हारे अस्तित्वक्रो मिला लेता है तो बताओ फिर तुम्हें और | 
किस'वस्तुकी आवश्यकता रद जाती है ? जब स्वयं सम्राटका ही पदर 
मिल जाय, तव छोटे-छोटे खेत तो उसमें आप ही आ जाते हैं | तुम | 
संसारका मामूली धन चाहते हो । वह सारे खजानेका खामिल ही | 
तुम्हें: सौंप देता है | फिर मामूली धनकी प्राप्तिके लिये तो कोई गारंटी | 
भी नहीं करता। सत्र समझदार लोग यों ही कहते हैं भाई ! उद्योग | 
करो, तुम्हारे भाग्यम होगा तो मिळ जायगा, परन्तु. इस परमवनकी . 
ग्राप्तिके लिये तो शाक्ष जिम्मा.. लेते हैं | ब्रह्मा स्वयं ` कइते हैं । 
इतिहास इस बातकी सत्यताका प्रमाण दे रहे हैं । भक्तोंकी गायार | 
उच्च खरसे इस धुव सत्यकी घोषणा कर रही हैं । इसके प्रत्यक्ष | 
उदाहरण भी मिळ सकते हैं | ऐसी स्थितिमें अविश्रासकी तो कोई 
वात ही नहीं रहे जाती | | ड 


“',छोग कह सकते हैं कि. इम घरका काम करते .डुए प्रतिदिन | 
इतने मन््रॉंका जप कसे करें ? . इतने जपमें कम-से-कम छः धंटेका 
समय चाहिये |! परन्तु उनका ऐसा कहना भूलसे होता है, यदि हम | 
लोग समयका उपयोग सावधानीके साय करें तो घर और. आजीविकाके | 
काममे किसी प्रकारकी बाधा नहीं पडकर भी इतना जप प्रतिदिन हो 
सकता. ह. | उस देवमन्त्रके जप्रमें बाधा. आती - है -.जो - स्नानकर शु 
हो.एक समग्र एक जगह बेठकर किया जाता है । वेसे जपमें लगातार 


इतंना*समय्‌ लगाना कठिन होता है, परत इस. नाममा .पमे ते 


` ` श्रीभंगवन्नाम ` `` ९२, 


उस तरहकी कोई अडचन नहीं है । चलते;' फिरते, वेठते, उठते, सोते, 
आजीविकाका काम करते--सव समय, सभी अत्रेस्थामें यह जप हो. 
सकता है. । यदि हमलोग हिसाव ढगाकर-देखं तो. दिन-रातके चौबीस 
घंटेके समयमे छः घंटे निद्राके वाद देकर वाकीके अठारह घटे: केवळ 
शरीर और आजीविकाके कार्थोमिं ही नहीं व्यतीत होते । हमारा वहुत- 
सा समय तो असावधानीसे व्यथक्री वातोंमें जाता है । यदि हम्नछोग 
वाणीका संयम करना सीख जाय, विना मतलब, विना कायके बोलना 
छोड दे. तो मेरी समझसे राजासे लेकर मजदरतक सबको इतना नाम- 
जप प्रतिदिन करनेके लिये परा समय अनायास हो मिळ सकता है। 
हम चेष्टा नहीं करते, केवळ बढाना कर देते हैं | यदि चेष्टा कर, 
समयका मूल्य समझ तो एक क्षणको भो हरिक्रे नाम विना व्यथ नहीं 
जोनें दे | कामके लिये जितने वोलनेकी आऋयकता हुई, उतने शब्द 
बोल दिये, फिर वाणीको उसी नाम-जपमें लगा दिया । इस प्रकार 
अभ्यास करते रहनेपर तो ऐसी आदत पड़ जातो है कि फि! नांमे-जप 
छुटमा कठिन हो जाता है, फिर तो साधको ऐसो प्रवल इच्छा होने 
लगती है कि चोबीसों घटे नाम-जप ही किया करू | उसे थोडे जपमे 
सन्तोष नहीं होता । जसे बड़े जोरकी भूख या प्यास ळगनेपर मनुष्यको 
एक-एक क्षण कष्टसे बीतता है, इसी प्रकार नामप्रेमोका भी जों क्षण 
नामक्रे बिना जाता हे, चह बड़े कश्से बीतता है । 


जप उसीका नाम हैं जो संख्यासे क्रिया जाता है | जपके तोन 


प्रकार पहले बतलाये जा चुके हैं | उनके सिवा साथकोंके :छुभीतेक्े 
लिये ओर भी कई प्रकार बतलाये जाते हैं । जसे 
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(१ ) स्वासके द्वारा जप करना । 

( २ ) नाडीसे जप करना । 

( ३ ) मानसमूति-एजाकी भाति नामाक्षरांकी मनमें कल्पना 
कर उनको बारम्त्रार पढ़ना । | | 

( ४ ) भगवानूकी मूर्तिकी कल्पना कर उसपर नामाक्षराकी | 
गहनोंकी तरह कल्पना कर उनकी आवृत्ति करना | | 

अन्य भी कई प्रकार तथा मेद हैं, विस्तारभयसे यहाँ नहीं लिखे | 
जाते । उपयुक्त चारों प्रकारके जपका कुछ खुलासा कर बल | 
आवश्यक हैं। | | 

( १) प्रत्येक खासकी गतिकी ओर लक्ष्य रखना ओर. 
श्वासके आने तथा जानेमें खासके शब्दके साथ ही मन्त्रकी कल्पना. 
करना, साथ ही जिह्ासे भी उपांशुरूपसे उच्चारण करते रहना। 
आरम्ममे माला रखना और झ्ासके साथ होनेवाले प्रत्येक अपक ' 
गिनती रखना | यदि इस प्रकार दो-चार मालाएँ भी प्रतिदिन जपनेका 
अभ्यास किया जाय तो मन बहुत शीघ्र स्थिर होकर नाममें लग सकती 
हैं ) खासका जप बिना मनके नहीं होता | सावारण और उपाँछुजी 
तो अभ्यास होनेपर मनके अन्यत्र रहनेपर भी हो सकते हैं; म | 
श्वासका जप मन बिना नहीं होता, मन नहीं रहता है तो इसकी 
गतिका ध्यान छूट जाता हैं, केवळ जीमसे जप होता रहता है| 
इसलिये श्वाससे जप करनेवालेको इत्रासकी गतिकी ओर ध्यान रखना | 
ही पड़ता हे | जहाँ मन अन्यत्र गया कि जप कटा । कुबरी ` 
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सखो सासा नाम जए, अर उपाय कछु नाहि । 

( २ ) इसी प्रकार नाड़ीका जप है । नाडीकी गति स्वाससे 
' भी सुक्ष्म है । हाथ, गले, मस्तक आदिकी नाड्याँ अंगुली लगानेपर 
चलती इई मालूम होती हैं, अतण्त्र पहले-पहले नाडीद्वारा जप 
` करनेवाळेको अगुळियोंसे नाड़ीकी गतिका निरीक्षण करते हुए मनको उस 
` गतिकी ओर लगाकर नाडीकी गतिके साथ ही उसके प्रत्येक ठपळेपर 
` मन्त्रकी कल्पना करनी चाहिये | जीम आर मालाका प्रयोग शससे 
जपके समान ही करना चाहिये । 

(३ ) आँखें मूँदकर मन्त्रके परे अक्षरोंकी अपने सामने 
' आकाशर्मे या हृदयमें कल्पना कर उन्हें बारम्वार मनसे पढ़ता रहे, 
साथ ही जीमका प्रयोग भी करता रहे । गिनतीके लिये हाथमे माला 
` रखे । मन्त्रके अक्षर, हो सके तो बराबर मनमें बनाये रखे या प्रत्येक 
` मन्त्रके जपका आरम्भ करनेके समय कल्पना कर ले और मन्त्र परा 

होते ही मिटा दे | जिस तरीकेमें सुभीता माठूम हो वही करे । 

( 9 ) मनकी रुचिके अनुसार भगत्रानूका क्सा मूतिकी 
मनमें कल्पना कर मूर्तिके चरणोंमें या गलेकी माळामें या मम्तङमें, 
मुकुटम या हस्त-पादादि अङ्गांप जड़े हुए नगीनोंके गहनोंके रूपमें 
' मन्त्रके चमकते हुए सुन्दर अक्षरोंकी कल्पना कर आँखें मूँदे इए उनका 
बारम्बार मनसे जप करता रहे और सब बातें तीसरेके समान ही करे। 

योगदशनकार कहते हें--“तज्जपस्तदर्थभावनम? उसके 
चाचक प्रणत्रका जप करता हुआ उसके वाच्य नामीकी-इस्वर्की 
भावना करे । वाणीसे जप और मनमें ध्यान दोनोंका एक साथ होना 
बहुत ही उत्तम साधन है | भगवानने भी यही वहा 

Col 
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ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ब्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
- यः प्रबाति त्यजन्‌ देह से याति परमां गतिम्‌॥ 
( गोता ८:१३. 


'जो: इस ॐरूप एकाक्षर नामत्रझका उच्चारण करत हृ. 
और नामी मुझ परमात्माको स्मरण करता हुआ रारीरको त्याग 
जाता है, वह पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है | 


` मनमै भगवानकी मूर्तिका, मगवद्धात्रका या भगतरन्नामका था 
स्मरण करते इए जीभसे जप करना सर्वोत्तम जप है, झे 
अन्तात उपयुक्त चारों प्रकार भी हैं | इससे उत्ररकर उपांशु $. 
डससे उतरकर साधारण ( जोर-जोरसे उच्चारण करते ६ 
जप करना ) है, जिसको जो सुलभ, सुविधाजनक और रुचिकर प्रा 
हो, व्ह उसीका अभ्यास करे | भगवन्नाम ऐसी वस्तु है जो किसी 
प्रकारसे ग्रहण करनेपर भी मङ्गलप्रद ही है । भगतन्नाम-जममें स 
ओर क्रिवास होना चाहिये, फिर बेड़ा पार है | इतना स्मरण रह 
चाहिये. कि जो जप निष्काममात्रसे, नामीके ध्यानसे युक्त, प्रह 
हि रोष त को उता सेउत्तम सा ज 
अतएव यथासाध्य कुछ मालाएँ ( कम-सेकम १४ माळाएँ ) प्रती 
जपनी चाहिये | नियमसे जो काम होता है त्रह अनि 
नहों होता | ड़ 
यदि. निष्कामभात्र न आ सक्ने तो विश्वास रखकर साम 


हीं जप करना चाहिये । भगवन्नाम-जपकी महिमासे आगे च 
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राज्यकी इच्छासे वनमें जाकर घ्यानसहित मन्त्र-जप किया । उडे 
राज्य भी मिला ओर भगत्रान्‌का परमधाम भी । उन्हें सिद्धि भी बहुत 
शीघ्रः मिढी । थोड़ेसे ही समयमें काम बन गया, इतना सत्र क्यों हो 
गया १ इसीलिये कि घुव दृढ़ विश्वासी था | जिस समय मातासे उसे 
उपदेश मिला, उसी समय बालक ध्रुत्र घरसे निकल पड़ा । रास्तेमे 
भगवान्‌ नारद मिले | उन्होने सहजमें राज्य दिळवानेका लोमः और 
वनके भीषण करष्टोंका भय दिखलाकर धुवकी परीक्षा की, जब उसे 
पक्का पाया तव नारदजीने दया कर उसे भगवन्नामका मन्त्र दे दिया । 
कुर दृ निश्चके साथ तन-मनकी सारी सुधि भुलाकर मन्त्रका जप 
करने लगा | भगवद्भावसे उसके हृदयमें आनन्दका समुद्र उमड़ा। 
साक्षात्‌ नारायणको उसके सामने मूर्तिमान्‌ होकर प्रत्यक्ष दशन देना 
पड़ा । आन हमलोगोंको भगक्रशनमें जो देरी हो रही हैं इसका कारण 
यही है कि हमें नामपर पूरा विश्‍वास नहीं है । जितने अंशमें बिद्त्रास 
है.उतने अंशमें सिद्धि भी होतो हो है। . 


भक्तराज श्रीहरिदासजी बड़े जोर-जोरसे उच्चारण करके नाम-जप 
किया करते थे । तीन लाख नाम-जपका उनका नियम था | 
रामचन्द्रखाँकी भेजी दुई वेश्या उन्हें डिगाने आयी । परन्तु तीन रात्रि- 
तक. हरिदासजीके पत्त्र मुखारविन्दसे निकली हुई परम पुनीत हरिध्वनिको 
सुनकर स्वयं पापपथसे डिग गयी.और उसी क्षण दुराचार छोड़कर 
परम वष्णवी त्रन गयी । ताय. यह कि क्ल्लास और प्रेमक्रे साथ 
नाम-जप होना चाहिये । किसी प्रकार हो । नामक्रा फळ अमोघ : है । 
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सस्मर 

स्मरण जपके साय भी रहता है ओर अलग भी | यों ते फ़: 
स्मृति हुए बिना न जप होता है और न कीतन होता है, परन्तु वीत 
स्मरण छट जानेपर भी जप और कीतन होते रहते हैं । जीम 
अभ्यास हो जानेपर जप होता रहता है । ठीक मन्त्रोंके अनुत 
ही माळाकी मणियोपर भी हाथ चलता रहता है, परन्तु स्मरण ब. 
रहता | स्मृति मनकी वृत्ति हैं वाणी अभ्यासवरा एक काम कहं 
है, नन उस समय किसी दूसरी स्मृतियामें रमता रहता है । इसीलि 
भगवानने मनसहिंत बाणीके जपको उत्तम बतछाया। जिस झे. 
नामीकी मूर्ति, उसके गुण, उसके भात्र या नामकी स्मृति रहती। 
वह जप स्मरणयुक्त कहलाता हैं । जो जप केवळ जिद्घासे होता है 
जप स्मरणरहित कहा जाता हे | स्मरणरहितकी अपेक्षा स्मर 
युक्तका माहात्म्य अधिक है, क्योंकि उसमें मन-त्राणी दोनों एक का. 
करते हैं । महात्मा पुरुषोके कचन हैं कि जिसकी जबान और # 
दोनों एकसे होते हैं वही सचा साधु हैं | स्मरणयुक्त जपमें अर्ग 
और मन दोनोंकी एकतानता हो जाती है | इसीलिये उसका ९ 
इतना विशेष हैं; परन्तु स्मरण ऐसा भी होता है जो केवळ स्मरण 
कहता हैं, जप नहीं | जप वही होता है जिसकी संख्या होती है 
स्मरणकी कोई संख्या नहीं होती जहाँतक स्मरणका परा अभ्यास ग! 
वहो तो स्मरणयुक्त जप ही करनेक्री चेश करनी चाहिये, ८. 
जब स्मरणका पुरा अभ्यास हो जाय तब फिर जपकी कोई 
नहीं रह जाती | ऐसे अनन्य स्मरणकी त्रिथि और उसका * 
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अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः । 

.. तस्याह सुलभः पार्थ नित्ययुक्तत्य योगिनः ॥ 
( गीता ८। १४) 
“जो पुरुष अनन्यचित्त होकर सदा-सदा मुझे स्मरण करता है, 
' उस मुझे निरन्तर स्मरण करनेत्राळे योगीके लिये मैं सुळम हुँ |? चित्तमें 
' दुसरे क्रियको कभी स्थान न हो, प्रतिदिन और प्रतिक्षण उसीकी 
' स्मृति ` बनी रहे । इस प्रकार नित्य लगे रहनेवालेके लिये भगवान्‌ सहज 


' (सस्ते ) हो जाते हैं, परन्तु इस स्मरगका रुम कंसा होता है £ 
' भक्तराज कवीरजी कहते हे-- 


सुसिरनकी सुधि यों करो, जेसे कामी काम। 
एक पलक न बीसर, निस दिन आहों ग्राम ॥ 
सुमिरनकी सुधि यों करो, ज्या. सुरभी सुत माहि । 
कह कबीर चारो चरत, बितरत कबहुँ नाँहि॥ ` 
सुमिरनकी सुधि यों करो, जेसे दाम कॅगाल। 
कह कबीर बिसरे नहीं, पल-पल लेत सम्हाल ॥ 
सुमिरनसों मन लाइये, जैसे नाद कुरंग। 
कह कबीर. बिसरे नहीं, प्रान तजे तेहि संग॥ 
सुमिरनस्रों . मन लाइये, जसे दीप पतंग। 
प्रान तज॑ छिन एकमे, जरत न मोडे अंग ॥ 
सुिरनसों मन लाइये, जसे कोट भिरंग। 
कबीर बिसारे आपको, होय जाय तेहि रंग॥ 
सुमिरनसों मन लाइये, जेसे पानी मीन । 
, आन तज पल बीछड़े, सत कबीर .. कह दीन ॥ . 


“जसे कामी आठ पहरमें एक क्षणके लिये भी. ब्रीको-नहीं 
भूता, जसे गी बनमें घास चरती हुई भी वछडेको सदा-यादः-रखती 
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है, जसे कंगाल अपने टेंटके पसेको पल-पळमें सम्हाल करता हु 
हरिण प्राण दे देता है, परंतु वीणाक्रे खरको नहीं भूलना चाहता; जसे ह 
संकोचके पतंग दीपशिखाम जळ मरता है, परंतु उसके रूपको भूर 
नहीं, जसे कीड़ा अपने-आपको भुलाकर भ्रमरके स्मरणमें उसीके र 
चन जाता है ओर जसे मछली जळसे बिछुड़नेपर प्राण त्याग का हें 
है, परंतु उसे भूलती नहीं |! गोसाईजी महाराजने भी कहा है... 
कासिहि नारि पिआरि जिमि छोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमिं रघुनाथ निरतर प्रिय छागहु - मोहि राम॥ 
स्मरणका यह खरूप है | 
इस प्रकार . जिनका मन उस परमात्माके नाम-चिन्तनमं 7. 
जाता हैं, वे तृप्त, पणकाम और अकाम हो जाते हैं । उन्हें किसी ई 
वस्तुको इच्छा अत्रहष नहीं रह जाती | | 
भगवानूने कहा है-- 
न पारमेष्ठय न महेन्द्रधिष्ण्य 
सावेभोम ० 
. न सावभोम न रसाधिपत्यम्‌। 
न गरोगसिद्धीरपुनभंयं वा 
यापतात्मेच्छति मद्विनान्यद्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । १४ | ४. 
जिसने अपना चित्त मुद्यमे अप्रित कर दिया है, के! 
४४, 
छोड़कर त्रह्माजीका पद, खर्गका राज्य, समस्त भूमण्डळका चत्तर्वात. 
पातात्मदि देशोंका आधिपत्य, अणिमादि योगकी सिद्धियाँ तथा मॅ 


कुछ भी नहीं 
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यहाँपर कोई कह सकते हैं कि यह तो नामीके स्मरणकी कथा 
' है ।:यहाँ नामकी कौन-सी वात हैं ? इसका उत्तर यह है कि नामसे 
। ही नामीका पता लगता हैं, हम यदि अपने पिताके खरूपका स्मरण 
। चरतं ह तो पता इस सम्बन्य-नामका स्मरण पहले हाता हू, नाम 
' बिना नामीकी कल्पना ही नहीं हो सकती । नाम ही नामीका परिचय 
' कराता हैं | गोसाइजीने बहुत ही सुन्दर कहा हे-- 

देखिअहिं रूप नाम आधीना । रूप स्यान नहि नाम बरिहीना ॥ 

रूप बिसेष नाम ब्रिन्नु जानें । करतल गत न परहिं पहिचान ॥ 


रूप नामके अधीन ही देखा जाता हे । किसीके हाथम हीरा 
हैं; परंतु जतक उस हीरेको वह हीरा नहीं समझता तत्रतक उसे 
` रूपका. ज्ञान नहीं होता | रूपका ज्ञान इए बिना वह उसका मूल्य 
` नहीं जानता । जब किसी जोहरीसे उसका नाम “हीरा? जान लेता हैं 
तभी उसे उसकी बहुमूल्यताका ज्ञान होता है । इससे यह सिद्ध हा गया 
कि नामका स्मरण इए बिना नामीका ज्ञान नहों होता | नामका कुछ 
दिनोंतक स्मरण करनेपर, सावकके अन्तरम जो एक आनन्दका सरोवर 
चॅचा पड़ा है उसका बाँध टूट जाता है, वह सुखकी प्रबळ धारामें बह 
जाता हे । उस समय उस राम-रसके सामने उसे सत्र रस फीके 
माळूम होने लगते हैं । वह जोरसे पुकार उठता है-- 

पायो नाम चारु चिन्तामनि उर करतं न खसहों। 

नामकी सुन्दर चिन्तामणि मुझे मिळ गयी.। अब मैं इसे हृदय 
और हाथोंसे कमी न जाने दूँगा। चह ऐसा क्यों कहता है ? इसीलिये 
क्रि उसे इसमें वह सुख मिलता है जो त्रड़ेबड़े विषयी सम्राटोको भी 

होता । भगवान्‌ कहते हैं कि-- 
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,_ मय्यपितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः। 
. . मयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः स्याद विषयात्मनाम्‌ | 
४४ ( श्रीमद्भा० ११ | १४।५ 


भुन्नमें चित्त लगानेबाछा ओर समस्त विषयोंकी अपेक्षा >: 
वाळे भक्तको मुझसे जो परम छुख मिलता है, वह छु विषयासक 
लोगोंको कहोंसे मिल सकता है ? 
मन जितना ही किर्योका चिन्तन करता है उतना ही तह. 
बषता हैं; क्योंकि विषय-चिन्तनसे ही क्रमशः सङ्ग, काम, क्रोध, | 
सृतित्रंश, बुद्धिनाश ओर अन्तमें सर्वनाश होता है | मनें फू 
पहले जब स्फुरणा उठती है तो वह तरंगके . सदृशा होती है, फ़ 
वहीं आगे जाकर समुद्र बन जाती हैं | इसलिये अपना कल | 
चाहनेवाछे लगाको चाहिये कि वे मनमें त्िषयोंके बदले धीरे क्‍ 
भगवानूको स्थान दें | उपर्युक्त युक्तियोंके द्वारा नाम-स्मरण को 
रक इढ़ अभ्यासका नाश करनेके लिये उसके विरोधी दसरे अः 
की. ही आवस्यकता होती है | अनम्यस्त विषयके चिन्टनमें पहले 
मत्त उजता, अकुछाता और झल्लाता है; परन्तु इृढ़ताके साथ अस 
करत रहनपर अन्तम वह तदाकार वन ही जाता है । इसलिये ह 
भी मनको परमात्माके नाम-स्मरणमें लगाना चाहिये । नियम कर ४ 
चाहिये कि मनसे इतने नाम-जप प्रतिदिन अवश्य करेंगे कमसे 
उतना . जप तो प्रतिदिन हो ही जाना चाहिये | स्मरणसे ही म 
अमकी, उत्ति होती है | एक खी अपने नहरमें है, उसका? : 
हा बहा ह | पतिका रूप उसके सामने नहीं है, परन्तु पर्ति ` 
परा होते ही उसका, मत ममसे अहात, है बै001 बह 


श्रीभगचन्नाम `` ६२, 


नाम-स्मरण करते-करते जब स्मरणकी वान पड़ जाती हे तब 
तो मन कमो उसे छोड़ता ही नहीं । स्मरणसे क्या नहीं होता ? 
यदि अन्तकाळमें परमात्भाके नामका स्मरण हो जाय तो उसके मोक्षमें 
'जरा-सा भी सन्देह नहीं रह जाता | भगवानने अजुनसे कहा है कि-- 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌। | 
यः प्रयाति स मद्धाच याति नास्त्यत्र सशयः ॥ 
| (गीता ८। ५ ) 
` जो पुरुष मृत्युकालमें मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागकर 
जाता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं ।' परन्तु 
` अन्तकालमें परमात्माकी स्मृति किसे होती है जो 'सदा तद्भातरभात्रितः? 
होता है, अर्थात्‌ सदा जिस भावका चिन्तन करता हैं, अन्तकालमें 
' भी प्रायः उसीका स्मरण हुआ करता है । इसीलिये भगवानूने अजुनसे 
` कहा कि हे पार्थ |-- 
तस्मात सर्वेषु कालेषु मामचुस्मर युध्य च। 
_मय्यपिंतमनोवुद्धिमामेवैष्यस्यलंशयम्‌ ॥ 
` (गीता८।७) 
शू सदा-सवदा मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर, इस प्रकार 
मुझमें मन-बुद्धि अर्पित हो जानेसे तू निःसन्देहृ मुझे ही प्राप्त होगा । 
ब्राह्मण हो तो वेदाध्ययन. करे,. क्षत्रिय हो तो रणमें जाय, 
' वैश्य हो तो व्यापार करे, झू हो तो सेत्रा करे सत्र अपना-अपना 
काम कर; परंतु करें उसे याद रखते इए । वैसे .ही जैसे कि 
दुराचारिणी  उप-पतिको,. सती पतिको, - कृपण धनको और विषयी 
बिषयको निरन्तर याद रखता है । पनिहारी सिरपर दो घडे उठाकर 
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चलती है, रास्तेमें दसरोंसे वात भी करती हे, परन्तु उसकी ह. 


रहती हैं सिरपर उठाये हुए उन दोनों घड़ोंमें ।. इस प्रकार क्षणक 


स्मरणसे ही बड़ा काम होता है | आजकल लोग माळा फेते!' 


~ विभ्यो 


हाथ रहता है गोसुखीमें, परन्तु मन डोळा करता है किक 
मन्त्र-जपमें गौणता होती है ओर बिषयोंमें मुख्यता, इसीसे : 


करते-करते वीच-बीचमें वे त्रोल उठते हैं | 


एक सेठजी जप कर रहे थे, माळा हाश्में थी, मंहसे? 
मन्त्रका उच्चारण करते थे, परन्तु उनका मन ओर ही अनेक को 


चिन्तनमें लगा हुआ था | पुत्र भी पास बेठा संध्या कर रहा 


सेठजी माला फेरते-फेरते ही बीचमें बोळ उठे--अरे | कल ¦ 
ग्राहकोंके रुपये आ गये ? राम राम राम राम । देख | तू बझ 


है, कहां ब्यापारमे भी सच्चाईसे कमाई होती है ? राम राम राम ए 
हाथीके दाँत दिंखानेके दसरे ओर खानेके दुसरे होते हें--रम! 
राम राम | नहीं ता व्यापारमं रस-कस केसे बेठे ? राम राम राम 
माफतोळमं जरा कस बेठना चाहिये--राम राम राम राम | १ 


५ 


मर जाऊंगा फिर तेरा काम केसे चलेगा ? राम राम राम 
इस तरह राम-नाम करनेवाले ढोंगी छोगोंके कारण ही 7 


वोगोंकी रुचि घटती है । परन्तु नामप्रेमियोंको इस ओर ध्याव' 
देना चाहिये । यदि कोई मूख रनका दुरुपयोग भी करता 
इस रलका रनपना और उसकी बढुमूल्यता थोड़े ही घट जाती' 
कडनका तालय कत्रल इतना ही है कि स्मरण सच्चा 

शाप्र फलप्रद 


होता है 
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स्सरणके बाद आता हे--. i+ 
कीतेन 
' कोीतन जोर-जोरसे होता हैं और इसमें संख्याका कोई हिसाव 
. नहीं रखा जाता । यही जप और कीतेनमें भेद है । जप जितना गुप्त 
होता है उतना ही उसका अधिक महत्त्व है; परन्तु कीर्तन जितना 
` ही गगनभेदी . खरम होता हैं उतना ही उसका महत्त्व बढ़ता है । 
कीतनके साथ संगीतका सम्बन्ध है । कीतनमे पहले-पहले खरोंकी 
एकतानता करनी पड़ती है ! कीतनक्रे कई प्रकार हैं-- 


( १ ) अकेले ही भगवानके किसी नामको आतमात्रसे पुकार 
उठना । जेसे द्रोपदी और गजराज आदिने पुकारा था | 
( २ ) अकेले ही भगवानूके गुणनाम, कमेनाम, जन्मनाम और 
` सम्बन्ध-नामोंका विस्तारप॒वक या संक्षपर्म जोर-जोरसे 
उच्चारण करना | 
( ३' ) भगवानूके किसी चरित्र या मक्तचरित्रके किसी कथा- 
भागका गान करना और बीच-वीचर्म नाम-कीतन 
करना । 
( ४ ) कुछ लोगांका एक साथ मिलकर प्रेमसे भगत्रन्नाम- 
गान करना । 
( ५ ) अंधिक छोगांका एक साथ मिलकर एक न्वरसे नाम- 
कतेन करना । 


इसके सिवा और मी अनेक मेद हैं | जत्र मनुष्य किसी 
दुःखसे घबड़ाकर जगतूके सहायकोंसे निराश होकर भगत्रान्‌से आश्रय- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७२ श्रीभगवन्ञाम-चिन्तन 


याचना करता हुआ जोरसे उसका नाम लेकर पुकारता है तब मा, 
उसी समय भक्तको -इच्छाके अनुकूल स्वरूप घारणकर उसे हू 
देते और उसका दुःख दूर करते हैं । श्रीभगत्रानके रामात्रता। ३' 
कृष्णावतारमें अघुरोके द्वारा पीड़ित सुरमुनियोने मिलकर फू 
आंतखरसे कीर्तन ही किया था । | 

जिस समय एकबल्ला देवी द्रोपदी कोखोंके दरबारमे हे 
पकड़कर लायी जाती है, दुर्योवन उसके वल्ल-हरणके लिये अ 
वळाली दुःशासनको आज्ञा देता है, उस समय द्रोपदीको ३ 
कल्पना ही नहीं होती कि इस बड़ेबूढ़े धमज्ञ विद्वान्‌ ओर वी 
समामे ऐसा अन्याय होगा | परन्तु जब दुःशासन सचमुचः, 
खींचने ळ्गता है तब द्रोपदी घबडाकर राजा धृतराष्ट्र, पितामह मेष 
गुरु द्रोगाचाये आदि तथा अपने वीर पाँच पतियोंकी सहा! 
चाहती है । परन्तु भिन्न-भिन्न कारणोंसे जब कोई भी उस 
द्रोपदोको छुडानेके लिये तैयार नहीं होता तब वह सबसे हि 
हो जाती हैं । सबसे निराश होनेके बाद ही भगवान्‌की अनन्य त 
हुआ करती है । दुःशासन बड़े जोरसे साड़ी खांचता है । एक€ 
ओर छगते ही द्रोपदीकी लज्जा जा सकती है | द्रौपदीकी । 
समयकी दीन-अवस्था हमलोगोंकी कल्पनामें भी परो कीं 
सकती ! . मह्लोके अंदर रहनेवाली एक राजरानी, पृथ्वी 0. 
बड़े पाँच वीरीद्वाग राक्षता कुलरमणी रजखला-अत्रस्थाम बड़े-बूड़ | 
वीर पतियोंके सामने नंगी को जाती हो, उस समय उसको रि 
मवे .ोती.है इस बातको वही .जानती है । कतरियोंवी 
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। शायद कुछ कल्पना करे ! खैर, द्रोपदीने निराश होकर भगवानका 


स्मरण किया और बइ व्याकुल होकर पुकार उटी-- 


गोविन्द डारकावासिन्‌ ऊष्ण गोपीजनप्रिय । 
कारच: परिभूतां मां कि न जानासि केशव ॥ 
हे नाथ हे रमानाथ बजनाथातिनाशन। 
कौरवाणंवमग्नां मामुद्धरस्व जनाद्‌न॥ 
कृष्ण कष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्येऽचसीद्तीम्‌॥ 

( मद्दा० सभा० ६७ | ४१-५४) 


“हे ह्वारकावासी गोविन्द | हे गोपीजनप्रिय कृष्ण | क्या मुझ 


` 'कोरबोंसे घिरी इईको तू नहीं जनता ? हे नाथ, रमानाथ, व्रजनाथ, 


दुःखनाशक जनादन | मुझ कोरवरूपी समुद्रमें इबी हुईका उद्धार 


"कर ! हे विश्वात्मा विश्वमावन कृष्ण | हे महायोगी कृष्ण | कोरत्रोंके 


बीचमं हताश होकर तेरे शरण आनेत्राली मुझको तू बचा |? 
व्याकुछताप्रण नामकीतेनका फळ तत्काल होता है, जव सबकी 


` आशा छोड़कर केवलमात्र परमात्मापर भरोसा कर उसे एक मनसे 
` कोई पुकारता है तब वह करुणासिन्धु भगवान्‌. एक क्षण भी 
' निर्चिन्त ओर स्थिर नहो रह सकता | उसे भक्तके कामके छिये 
` .दोइना ही पड़ता है । नामकी पुकार होते ही द्रौपदीके वकने 


भगवान्‌ आ घुसे, वल्लावतार हो गया । वरूका ढेर लग ग्या | 
दस हजार" हाथियोंका बळ रखनेत्राली वीर दु:शासनकी मुजाएँ 
फटने लगीं 


“दस हजार गज बळ घठ्यो, घठ्यों न दस गज चोर !? 
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: भक्त मुरदास कहते हैं-- 
दुःसासनकी भुजा थकित भइ बसन रूप भये स्वाम) | 
साडीका छोर न आया | एक कवि कहते हैँ-- | 
पाय अजुसासन दुसासन के कोप धायो, 
दुपदसुताको चीर गहे भीर भारी हे । 
भीषम, : करन, दोन बेठे व्रतधारी तहो, 
कासिनीकी ओर काहू नेक ना निहारी है ॥ 
सुनिक पुकार धाये द्वारकाते जदुराई, 
बाइत दुकूल खेंचे भुजबळ भारी हैं। 
सारी बीच नारी हे कि नारी बीच सारी हे कि 
सारी ही कि नारी है कि नारी ही कि सारी है ॥ 
दुःशासन थककर मुँह नीचा करके बेठ. गया, द्रप 
लाज ओर उसका मान रह गया | भगतरन्नाम-कीतेनका 
त्यक्ष हो गया | 
जय भगवानूके पावन नामकी जय ! | 
इसी प्रकार गजराजकी कथा प्रसिद्ध है । वहाँ भी इसी तह 
DIES a र ° 
-पाङळतानण नामको पुकार थी | यदि आज भी कोई यों ही 
मनसे व्याकुछ होकर पुकारे तो यह निश्चय है कि उसके कें 
परलोक दोनोंकी सिद्धि निश्चितरूपेण हो सकती है । इस # 
कई लोगोंको कई तहका प्रत्यक्ष अनुभत्र है । अतएव प्रात 
सा रातको सोते समय भगवन्नामका कीर्तन अवश्य १. 
त । ल हो सके कीतन निष्काम एवं केवल प्रेम 
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यह तो व्यक्तिगत नाम-कीतनको वात इई । इसके वाद 
समुदायमै नामकीतनका तरीका वतछाया जाता है । महाराष्ट्र ओर 
गुजरात ग्रान्तमें कीतनकारोंके अलग समुदाय हैं, जो हंरिदास कहाते 
हैं। ये लोग समय-समयपर मन्दिरों, धमंसमाओं ओर उत्सबोंके 
अवसरपर घुळाये जाते हैं, इनका कीतन वडा सुन्दर होता है । 
भगवानकी किसी लीला-कथाको या भक्तोंके किसी चरित्रको लेकर 
यह लोग कीर्तन करते हैं। आरम्भ किसी भक्तका कोई एक 
उलोक या पद गाते हैं और उसीपर उनका सारा कीतन चलता 
है, अन्तमें उसी इलोक या पदके साथ कीतन समाप्त क्या जाता 
है। आरम्ममें, अन्तम और बीच-बीचमें हरिनामकी धुन लगायी 
जाती है, जिसमें श्रोतागण भी साथ देते हैं ! ये लोग गाना-त्रजाना 
भी जानते हैं और कम-से-कम हार्मोनियम तथा तबलोंके साथ इनका 
कीर्तन होता है । बीच-ब्रीचर्म सुन्दर पद भी गाते हैं । इसमें दोष 
यही है कि इस प्रकारके अधिकांश कीतनकारोंका ध्यान भगवन्तामको 
अपेक्षा सुर-अछाफ्की तरफ अधिक रहता है । गुजरातर्मे विवाहके 
अवसरपर एक दिन हरिकीतन करानेकी प्रथा है जो वडी सुन्दर 
माळूम होती हैं। अन्य अनेक प्रमादोर्म धनका नाश किया जाता 
है, वहाँ यदि इस प्रथाका प्रचार किया जाय तो छोगांकें मनोरंजनके 
साथ-ही-साथ बड़ा पारमार्थिक लाम भी हो सकता है । यह भी एक 
तरहका सद्घ-कोर्तेन है । 

इसके बाद चह कीतन आता है जो सभश्रेष्ट है । जिसका इस 
युगमें विशेष प्रचार महाप्रभु श्रीश्रीगोराङ्गदेवजीकी कृपासे हुआ । 
इस कीतनका प्रकार यह है--बहुत-से लोग एक स्थानपर एकत्रित 
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होते हैं । एक आदमी एक बार पहले. बोलता है, पीछे॥॥ मत 
ओर सत्र, बोलते हैं, पर आगे चलकर सभी .एक साथ . बोळने ह्यो इर 
हैं। किसी एक नामकी घुनको सब एक खरसे बोलते हैं| के पाः 
करताल, झॉझ और तालियाँ बजाते इए गला खोलकर, लजा छोड पा 
बोलते “हैँ । जब धुन जम जाती हैं तब खरका ध्यान आप ही हर अं 
जाता है | कीतन करनेवाला दल धुनमें मत्त. हो जाता है | पि 
कीतनकीं मस्तीमें नृत्य आरम्भ होता है। रग-रग नाचने हाः 
है, ऑखोसे अश्रुओंकी धारा वहने लगती है, शरीरक्ञान न? 
जाता हे | नवद्वीप, वृन्दावन, अयोध्या और पण्डरपुरमे ऐसे क 
बहुत. हुआ करते हैं। यह कीतन किसी एक स्थानमें भी होता? 
ओर शमते. इए मी होता है । लेखकका विश्वास है फि ऐसे प्रेमे 
कतिनम कातनक नायक भावान्‌. खयं उपस्थित रहते-हैं। 
उनका यह प्रण हे-- | , 
नाह. वसामि वकुण्डे योगिनां हृद्ये न च । 
मद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि .नारद ॥ 
. (आदिपु० १९ | ३५) 
' भे बुण्ठमें या योगियोंके हृदयमें नहीं रमता | मेरे भक्त म 
मिळकर मेरा गान करते हैं मैं वही जाता हैँ 


रभ 


इस प्रकारके कीतनमें प्रेमका सागर उम्रड़ता है, जो जगत्भ्ी 

पावन कर देता है | इस कीर्तनमें ब्राह्मण-चाण्डाल सभी शारि 
हा सकते. हैं । जिसको प्रेम उपजा ही सम्मिलित हो .गया, बॉ 
कान्ट नहीं | 'जाति-पौति पछे नहिं कोई । हरिको मजे .सो बै 
होई ॥: नही, वडा है, ॥पेदी विधै) जोसे नाकी 


क्क 
चा 
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| मतवाळा होकर खयं पात्रन होता है और दूपरोंको. पात्रन करता. है । 
| इस ` कातिनसे एक बडा लाम ओर हाता हैं । हरिनामकी तुमुल ध्वनि 
पापी, पतित, पशु-पश्चोतकक्रे कानोंमें जाकर सत्रको पवित्र ओर 
। पाप-मुक्त करती है । जिसके श्रत्रग-रन्त्रसे भगवन्नाम उसके हृदयके 
अंदर चन्र जाता है उसीकें पाप-मछ्को त्रइ घो डाळ्ता है । 
त्रामनपुराणका वचन है-- 
नारायणो नाम नरो नराणां 
प्रसिद्धचौरः कथितः पृथिव्याम्‌ । 
अनेकजन्माजितपापसञ्चयं 
हरत्यशेषं श्रुतमात्र एल ॥ 
धृथ्बीमें नारायण-नामरूपी नर प्रसिद्ध चोर कहा जाता है 
क्योंकि कह कानोंमें प्रवेश करते ही मनुष्योंके अनेक जन्माजित 
'पापोंके सारे सञ्चयको एकदम चुरा लेता 
जिस हरि-नाम-कीतनका- ऐसा प्रताप है, जो पुरुष जीम पाकर 
भी उसका कीतन नहीं करते वे निश्चय ही मन्दभागी हैं- 
जिह्वां लब्ध्वापि यो विष्णु कीतनीय न कीतयेत्‌ । 
लः्ध्वापि मोक्षनिः्थेणीं स नारोहति दुम.तः ॥ 


~ NC 


“जो जिहाको पाकर भी कीतनीय मगत्रन्नामका कोतन नहीं 
' करते, वे द्रमति मोक्षकी सीढ़ियोंको पाकर भी उनपर चढनेसे 
बञ्चित रह जात टे . 

. कुछ लोग कहा करते हैं कि हमें जोर-जोरसे भगवनाम -लेनेमें 


' संकोच होता है । मैंने ऐसे बहुत-से अच्छेअच्छे लोगोंको देखा है 
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कि जिन्हें पाँच आदमियोंके सामने या रास्तेमें हरिनामकी पुकार 
करनेम॑ लजा आतीः हैं | झूठ बोलनेमें, कठोर वाणीके प्रयोगों 
परनिन्दा-परचर्चामँ, ,अनाचार-व्यभिचारकी वात करनेमें लज्जा नहीं 
आती; परन्तु भगत्रन्नाममं ळजा .आती हृ । यह अडा ही दुभाय 
हैं | यदि भगबन्नामसे सृभ्यतामें वट्टा लगता हो तो ऐसी त्रिषमय 
शुष्क सभ्यताको दरसे ही नमस्कार करना चाहिये | धन्य कहीं है 
जिसके भगत्रनामके कीर्तनमात्रसे, श्रवण और स्मरणमात्रसे रोगात 
हो जाता है, नेत्रोमे आँस भर आते हैं, कण्ठ रुक जाता है । नासते 
वही पुरुष मनुष्य-नामक्रे योग्य है । ऐसे पुरुष ही जगतको पावन 
करते हैं | भावान्‌ कहते हैं-- 
चाग गद्गदाः द्रवते यस्य. चित्त 
ड रुदृत्यभीक्ष्ण हसति क्वचिञ्च । 
हज उद्गायति वृत्यत त्र 
मद्धक्तियुक्तो भुवन पुनाति॥ 
( श्रीमद्धा० ११ । १४। 
जिसका वाणा गदगद हो जाता हृ, हृदय द्रवितत हो जाग 
दै, जो बारम्बार ऊँचे खरसे नाम ले-लेकर मुझे पुकारता है, कर्म 
रोता है, कमी हँसता है आर कमी लजा छोड़कर नाचता & | 
भाषणादिसे जातको पति कर ठ री 5 
ना है |? 
आरा जा ला कान नावी 
उद्धार हो गया। 0. Ee गा 
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महाम्रभुके कोतनको सुनकर वनमें: रहनेत्राळे भीषग सिंह, 

भाछ आदि हिल पशु भी प्रेममें निमग्न होकर नामकोतन करते हए 
वाचने ठगे थे ! भगवान्‌ कइते हैं, हे अजुंन ! 


गीत्वा तु मम नामानि नतयेन्मम ; सन्निधी । 


इदं त्रवीमि ते सत्य क्रीतोऽहं. तेन चाजुन ॥ 
( आदिपुराण ) 


| जि मेरे नामोंका गान करता दुआ मुझे अपने समीप मानकर 
मेरे सामने नाचता है, में सत्य कहता हूँ कि मे उसके द्वारा 
खरीदा जाता ३ ।' | 


कीतनकी महिमा क्या कही जाय ? जो. कमी कीतन करता 
है उसी भाग्यवानूको इसके आनन्दका पता है । जिसको यह आनन्द 
ग्रास करना हो वह खयं करके देख ले। वाणी इस आनन्दके 
रूपका वर्णन नहीं. कर सकती; क्योंकि यह 'मूकाखादतवत? गूँगेके 
गुइक समान केवळ अनुभवको वस्तु 

यहाँतक बहुत संक्षेपसे नाम, जप, स्मरण ओर कोतनसम्त्रन्धी 
कुछ वाते कहो गयीं। साधकोंके पुभीतेके लिये यह मेद-कल्पना है । 
नहा तो जप, स्मरण या कीतन सत्र एक ही वस्तु हे । श्राभावानूक 
परम पावन नामका किसी तरहसे मी ग्रहण हो, वह कल्याणकारी 
है | नामके ही प्रतापसे प्रह्वादने जड़मेंसे चेतनरूप- होकर भगत्रान्‌को 
अवतार लेनेके लिये बाध्य कर दिया । नामके प्रतापसे ही वह 
आन, साप आदिसे बच गया, जहर पीकर भी नहां मरा | नामक 
ही प्रतापसे मीराके लिये जहर हरि-चरणामृत हो गया । नामके ही 


तापे नारू, व्यास, .अक्तद्रेवादि,जगूतू-प्रज्य हँ ॥ नासता by 6 ही. प्रतापसे 
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राजी सृष्टि रचनेमें समर्थ हुए । नामके प्रतापसे ही पानीपर फय 
तर गये | नामें ही प्रतापसे हनुमानूजी चार सौ योजनका ज्र 
अल्पायाससे लाघ गये । नामके ही प्रतापसे श्रीशंकर, रामानुज 
चल्लभ, मध्व, निम्वाक, चतन्य आदि आचार्योने भगवद्रवावको रा | 
किया ओर उसीके प्रतापसे आज उनके शिष्य और बंज नि | 
हो रहे ह | नामको महिमा कहाँतक कही जाय | रोष, गे 
गेरा, शारदा भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका क 
में कुद्मति क्या कहूँ! जो एक वार नामका मजा चख लेता है, 
वह पागल हो जाता है, उसके सारे पाप-ताप मिट जाते ह । ॐ | 

खय मुक्त होकर दुसरोके ठिये मुक्तिका मा प्रशस्त कर देता है 
तीते ७ | | 
संताने इसीके बढसे जनताको मुक्तिकी राह बतलानेमें सपत | 
खर गही जीवन हे, नाम ही घन है, नामै) 
है, नाम 1 पती काति कै: नाम ही 
“ नामसदश ज्ञान न नामसदशं रतम्‌ । 

छ गमसदरा ध्यान न नामसइङां फलम्‌ ॥ 

- हल लो न नामसदशः शामः। 
नामेव परमा मुक्त न नामसद्दशी गतिः ॥ 
नामेव नामव परमा गतिः। 

> मा शान्तिर्नामेव परमा ` स्थितिः ॥ 

मे परमा भक्तिनामेच परमा र 
„नामेव परया प्रीति स्मा मतिः। 
bs नामेव कारणं अन्तो परमा हल स्म्तिः ॥ 
ळक र. साध्यो नामे परमो पर: 

९ poo. गुरु || 
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नामके समान न ज्ञान है, न ब्रत है, न ध्यान है, न फल 
है, न दान है, न शम हैं, न पुण्य है और न कोई आश्रय है । 
नाम ही परम मुक्ति हैं, नाम ही परम गति है, नाम ही परम 
शान्ति है, नाम ही परम निष्ठा है, नाम ही परम भक्ति है, नाम 
ही परम बुद्धि है, नाम ही परम प्रीति है, नाम ही परम स्मृति ह, 
नाम ही जीवका कारण है, नाम ही प्रभु हैं, नाम ही परम आराध्य 
है और नाम ही परम गुरु है |! भगवान्‌ कहते हैं, हे अर्जुन |-- 

नामयुक्ताजनाल्दृष्टा स्निग्यो भवति यो नरः। 

स याति परमं स्थानं विष्णुना सह मोदते ॥ 

तस्मान्नामानि कोन्तेय भजस्व इढमानलः | 

नामयुक्तः प्रियोऽस्माकं नामयुक्तो भवाजुन॥ ' 

( आदिपुराण ) 

'नामयुक्त पुरुषोंको देखकर जो मनुष्य प्रसन्न होता है वह 
परम धामको . प्राप्त होकर मुझ विश्युके साथ आनन्द करता है । 
अतएव हे कोन्तेय ] दृढ़ चित्तसे नाम-भजन करो । नामयुक्त व्यक्ति 
मुझे बड़ा प्रिय है | हे अर्जुन | तुम नामयुक्त होओ ।': 


यदि भारतीय हिंदू-जातिमें कमी एकता हो सकती है, यदि 
जगतका सारा आस्तिकसमाज कमी प्रेमके एक झुन्रमें ब सकता है, 
पदि कमी जगतूमें किशम्रेमका परा प्रसार हो सकता है तो मेरी 
समझसे वह भगवन्नामसे ही . सम्भत्र है | आज भगवानको भूलकर 
लोग काय करते हैं, इसील्यि तो उन्हें सफलता नहीं मिळती. | मैं तो सबसे 

प्राथना करता हूँ कि वेरविरोध, हिंसामत्सर, काम-क्रोध, 
“फ़य-स्तेषका,अरश्ना। साक्ष्य परित्याग लव'<आभगकनामके साधनमें 
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लग जायें । मेरी समझसे इसीसे छोकिक ओर पारलोकिक दोनो 
प्रकारी सिद्धियाँ ग्रात्त हो सकती हैं ( १ ) नामप्रेमियोंका संग, । 
( २ ) प्रतिदिन नाम-जपका कुछ नियम, ( ३ ) मोगोंमें वेरायकी / 
भावना ओर ( ४ ) संतोके जीवन-चरित्रका अध्ययन--ये नाम- 
साथनमें बड़ सहायक होते हैं | इन चारोंकी सहायतासे नाम-साधनमें | 
सभीको लगना चाहिये । मेरा तो . यह. दृढ़ विरस हैं कि नामसे 
असम्भत्र भी सम्मत्र हो सकता है और इसके साथनमें किसीके ल्यि 
कोई रुकावट नहीं है । ऊँचे बर्गका हो;नीचेका हो, पण्डित हो 
मूख हो, सभी इसके अधिकारी हैं | बल्कि ऊँचा वही. हैं, बड़ा की | 
है जो भगवन्नामपरायण है, जिसके मुख और मनसे निरन्तर विधुद 
अमपवक श्रीभगवन्नामको धनि निक्तो हैं | 


गोसाईजी महाराज कहते हैं-- 


धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्रबर सोड । 
तुलसी जो रामहि भजे, जेसेहु केसेह होड ॥ 
तुलसी जाके बदनते, धोखेहु निकसत राम । 
ताक परकी पगतरी, मोरे तनुको चाम ॥ 
तुलसी भक्त ख़पच भलो, अजे रैन दिन राम । 
ऊँचा कुछ केहि कामको, जहाँ न हरिको नाम ॥ 
अति ऊचे भूधरनपर भुजगनके अस्थान । 
तुलसी अति नीच सुखद, अख अन्न अरु पान ॥ 


सब मिलकर वोळो--श्रीमगवन्नामकी जय | 
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१-जिस प्रकार अग्निर्मे दाहिकाशक्ति स्त्रानाविक दै; उसी 
प्रकार भगवन्नाममे पापको-विपय-ग्रपञ्चमय जगत्‌के मोहको जला 
डालनेकी शक्ति स्वाभाविक है | इसमें भावकी आवश्यकता नहीं है । 

२-किसी प्रकार भी नाम जीमपर आना चाहिये, फिर नामका 
जो स्वाभाविक फळ है, यह बिना श्रद्धाके भी मिळ ही जायगा | 

३-तकशील वुद्धि भ्रान्त धारणा करवा देती हे कि बिना 
भावके क्या लाम होगा | पर समझ छो ऐसा सोचना अपने-हाथों 
अपने गलेपर छुरी चळाना हैं | | 

४-भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेनेकी | नाम- 
की आवश्यकता है, भावकी नहीं | 

५-भाव हो तो बहुत ठीक, परन्तु हमे भावकी ओर दृष्टि नहीं 
डालनी है | भाव न हो, तब भी नाम-जप तो करना ही है । 

६-देखो--नाम भगवत्स्वरूप ही है । नाम अपनी शक्तिसे, नाम 
अपने वस्तुगुणसे सारा काम कर देगा। विशेषकर कालियुगमें तो 
भगमन्नामके सित्रा और कोई साथन ही नहीं हैं । 

७-मनोनिग्रह जडा कठिन है--चित्तकी शान्तिके लिये प्रयास 
करना बड़ा ही कठिन है | पर भगवन्नाम तो इसके छिय भी सहज 
पाउन हैं | बस्‌, मगत्रन्नामकी जोरसे ध्वनि करो | 

८-नक श्रान्ति छाती है कि रोटी-रोटी करनेसे पेट थोड ही 
भरना हू? प, क्रिस करो, ८ क्त तोदो ०63० राब्द 
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नहीं है । यह शब्द ही जह्ा;है | नाम- ओर नामीमें कोई अन्तर 
ही नहीं है । 

२-आलस्य ओर तक--ये दो नाम-जपमें बाधक हें । 

१०-प्रायः आलस्यके कारण ही कह बंठते हो कि नाम-जप 
होता नहीं । 

१ १ -अभ्यास बना लो, नाम लेनेकी आदत डालो । 

१२- नाम छेत भव सिंधु सुखाहीं? इसपर श्रद्धा करो | ङ्स 
विध्वासको दृढ करो । हक 

१३-कंजूसंकी भाँति नामको सँभालों । 

१४-निश्चय समझो नामके वलसे बिना ही परिश्रम .मबसागरसे 
तर जाओगे और भगबानके प्रेमको भी प्राप्त. कर लोगे । 

९ ५-निरन्तर मात्रान्‌का नाम लो, कीर्तन करो । मेरे ब्रिचारसे 
सर्वोत्तम साधन यही है | 

१६- हारेको इरिनाभ' इसी उपायसे सबका मङ्गल दीखता 
हे और अन्य उपायोमे राग-देष. उत्पन्न होकर फंस:जानेका भय है । 


नाम के आह बिर्रास हो, उनकी कृपाका भरोसा हो और 
ल रहे तो अपने-आप ही निर्भयता आयेगी, साहस 
आयेगा | क्रित्तिका उना मी इसी उपायसे होगा । 


९ <-मलुष्य जब सब उपायोसे हार जाताः हे; तब उसे हरिनाम 


मृता है । तमी. वह हरिनामको पकडता हे. + 
'पकडता «तभी उसे विजय 
मिलती है । | हैं ओर तभी उसे विज 
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२ ९-तस; दो वात है--भगवान्‌की कुपापर' विश्वास और: - 
भावानूके नामका आश्रय | फिर कोई चिन्ता नहीं । ध्यान नहीं 


` हातान सद्दी,-मन वशमें नहीं होता न सही । 


२०-मगत्रान्‌ पापी ओर नीचके भी उद्धारक हैं, यह -विश्वास 
करके केवळ जीमसे भगवानूके नामका. उच्चारण करते रहो | 

२१-सकल अग पद बिसुख नाथ मुख नामकी ओट लई हे 1 

- है .तुलल्ली परतीति एक प्रभु मूरति . कृपामइ हे ॥ 

“उस, विश्वास कर लो कि श्रमु-मूरति कृपामई है ।! और 
जीभसे नामका उच्चारण करते रहो | 

२२-यदि हम जीभसे भगवन्नाम लेंगे तो सभी अङ्ग पुष्ट हो 
जायेगे | | द 
२३-अन्तरके मलको नाश करनेके लिये भगवन्नामसे बढ़कर 
ईपरा पुलम साधन है ही नहीं | खी, वच्चे, बूढ़े सभी भगवानका 
नाम बड़ प्रेमसे ले सकते हैं । 

२४-मगवानूके नाममें श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दुसरे 
क कडूनेसे ही लेना आरम्भ कर दे | अच्छा क्या हानि हैं, नाम 
ल्या करंगे इसी भावसे छे | आदत डाल, फिर काम होगा हा | 
गयाकि भेगतरम्नाममें वस्तुशक्ति ही ऐसी है, पाप नाश करनेकी 
धामाति शक्ति ऐसी है कि जीमपर नाम आते हीं बह मलका नोश 
करेगा ही] | 

९ ७५-भावन्नाम पापोंका नाश करके ही शान्त नहीं हो जाता। 
का गाश करनेके बाद, हदे.) रातीति, पदा ता है, 
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ज्ञानके बाद भगवानके प्रति प्रेम उत्पन्न करता दे । हआ यह कि 
फिर खयं नामी खिंच आते हैं | | 
२६-भगत्रानूके नाम, रूप-छोछा, धाममें अन्तर नहीं है | 
ये सत्र भगक्रखरूप ही हैं । 
२७-नाम भगवानूको हमारी ओर खींचता है और हमें भगबान- 
की ओर ले जाता है, दोनों ही काम करता है | 
२८-सत्रसे वडी मूखता और सबसे वडा मोह यह है फि हम 
यासे सुखकी आशा करते हैं | इस मूखता तथा मोहको मिथनेक्रे | 
लिये भी भगवानका नाम ही लेना चाहिये। 
२९-यह याद कर लेनेकी बात है कि मनसे, वाणीसे, शरीरसे | 
दिनरात चोबीसो घंटे ही निरन्तर भजन होता रहे | म 
२० “निर्तर दिनरात भजन हो--इसके लिये कुछ समप | 
प्रतिदिन एकान्तमे बंकर भजनका अभ्यास करें । मान छे यदि दो | 
घटे एकान्तम वकर लगातार भनन करेंगे, तो फिर इससे शेष बाईस | 
बंटेतक भजन करनेकी शक्ति मिळती रहेगी । | 


२ -भतद्जनका सबसे सर प्रकार है--भगवानूके नामा 5 

स्मरण > 

` गा जप | स्मरण न हो सके तो जीभसे ही निरन्तर नाग | 
छेनेका अभ्यास करें | नाम-जपके द्वारा असम्भव सम्भव होता है | 
२ प्रत्ये ०. | 

य ५ मनुष्यको प्रतिदिन एकान्तमें बैठकर लगातार का | 
पका अभ्यास अत्रय करना चाहिये | | 


नत्र काम है 
२२-समोततम काम है दिनरात भनन करना | 
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२१-यदि मनुष्य चेश रखे तो एक. लाख नाम-जप, नही 
सद्दी--पचात हजार जप तो बहुत आसानीसे कर सकता है । 

'-३५-नाम लेते-लेते अन्तरके मलका नाश होता है फिर ना 
खाद प्रकट होता ह, नाममें खाद आ जानेपर तो फिर नाम छटना 
कठिन हो जाता है । 

३६-नामकी पूजी खरी पूँजी है | यह जितके पास हैं, उसे 
यमराजका भय नहीं हैं । 

३७-जहाँ भगवानका नाम होता है, वहाँ यमदूत नहीं 
आ सकते | | 

३८-यदि सचमुच भगवान्‌का नाम-जप होने लग जाय तो 
विपत्ति सम्पत्तिके रूपमें परिणत हो जाय | 

३९-गोस्वामी तुळसीदासजीने तो यहाँतक कह दिया है कि-- 

तुल्सी जाके बदन ते थोखहु निकसत राम । 

ताके पगकी पगतरी मोरे तनुकों चाम॥ | 

धन्य है इस नामप्रेमको । 
४०-सारे साधनोंका प्राण है--भगबानूका नाम | 
.. नाम राम को अक हे, सब साधन हैं सून।' 
` “खूब भजन करो ओर दुसरांसे करवाओ । 

४ १-मनुष्य-जन्ममें ही मनुष्य अपने मनकी गंदगी सवधा 
मि सकता हैं | वह मनुष्य-जन्म हमलोगोको ग्राप्त है । भगवन्नाम- 
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४२-नामचिन्तामणिः  छप्णइचेतन्यरसवित्रहः । 
पूणः शुद्धो नित्यमुक्ती$भिन्नात्मा नामनामिनोः ॥ 
नाम-चिन्तामणि ही श्रीकृष्ण है, वह चन्यरसदिग्रह पूर्ण पक्र 
ओर नित्यमुक्त हैं, नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं । 
४२-जो मनुष्य सचमुच भगवानूके नामका आश्रय लेता है, 
बही भाग्यत्रान्‌ है, वही सुखी है और नही सच्चा साधक है | 
४४-जिसकी जीम ओर चित्तवृत्ति भावन्नाममें लगी है, वही 
साधु है, उसका जीवन धन्य है और उसका सत्सङ्ग समीको 
वाञ्छनीय है | 
२ ५जिसकी जिह्वा निरन्तर पतित-पावन हरिनामकी र 
ख्याती रहती हैं, वह चाण्डाल होनेपर भी ससे श्रेष्ठ है; क्योंकि 
वही प्रभुका प्यारा है | 
र छै रु “गग्रन्‌क नाम-कीतेनसे पापका नाश ही नहीं होता । 
शके लिये तो शा्लोमे अनेक प्रायर्चित् वतळाये हैं | 
9 
के ह तायुज्यमोक्षकी आकाङ्खा भी मिट जाती है, 
उस मक्षम प्रियतमक्रे नाम-गुणका कीर्तन कहाँ ? १ 
क ८-श्रीहरिदास महाराजने कहा था-.- 
बाल ना केह बोले २ | 
र १, होय पापक्षय । केह बोले नाम है ते मोक्ष लाभ इय॥ | 
नाम्रा त नच नहे। नामेर फळे कृष्ण दे प्रेम उपनये॥ | 
प © ~ प्रेमकी प्रि | 
पापनाश ओर मुक्ति 2 म की म 
उदय होने | आतुषङ्गिकः फलमात्र हैं; जैसे सथके | 
य होनेप प्रकाश होता | हैं; ; «है 
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जैसे 
` ४९-जैसे नगतूके प्रकाशक प्रभाकरके प्रकट होते. ही जगतूका 
1 “५ = ० ; 
सारा अंवकार नड हो जाता है, तैसे हो नामरूपी सर्यके उदय होते 


३ ही पाप-समूह समूळ नष्ट हो जाते हैं वानूका न 
$ ही पापसमूह सवू हो जाते हैं । मगवानूका नाम अज्ञान-स्मुद्रसे 


तरनेके ल्यि तरणिके समान हे | ऐसे जगन्मङ्गठकारी हरिनामकी 
जय हो | “जयति जगन्मङ्गल हरेनोम ।! | 

५०-भगत्रन्नामकी वास्तविक महिमा क्या है, कोई कह नहीं 
सकता | वह अचिन्त्य है, अनिवचनीय है । नामकी महिमा छोगोंने 
जो गायी. है, वह तो ऋतज्ञ-हृदयके उद्वारमात्र है । अर्थात्‌ जिन 
महापुरुषोंको नामसे अशेष लाभ हुए हैं, उन्होंने उन अशेष लाभोंको 
लक्ष्यमें रखकर भगत्रम्नामकी महिमा गायी है । 

५१-नामके विषयमें इसके आगे क्या कहूँ, तुलसीदासजीने 
कलम तोड़ दी-- 

राम न सकहि नाम गुन गाई।! 

५२-नाम-जपमें ओर मन्त्र-जपमें इतना ही अन्तर है कि मन्त्रमे 
विधिकी प्रधानता होती है और नाममें श्रद्धाकी | नाम किसी प्रकार 
भी-विधि-अविधिप्रवेंक लिया जाय तो वामदायक होता है और मन्त्रका 
अब्रिविपवक जप करनेसे कहीं-कईीं उससे हानि भी हो जाया करती 
है । अत; नाम-जपसे सदा सबका लाम-ही-लाम है । 
- ए५३-साधक्रको चाहिये कि वह व्यर्थका बोलना वन्द कर दे 
और उत्ते-बेठते, चलते-फिरते, धुद्धि-अद्यद्रिमे जीमसे बराबर भगवानका 
नाम छेता रहे | अपने जिम्मेका काम सब करे, पर कामभरको बोळे और 
जीमको लगाये रखे भंगवानूके नाम-जपमें । व्यर्थ बोलना बंद कर 
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देनेसे चार छाम होते हैं-झूठ छूटता है, परनिन्दा छूटती है, व्यषकी 
चर्चा छूटती है तथा त्राणीमें शक्ति आ जाती है । 

०४-जिहाके दोषसे बचनेके लिये यह आवश्यंक है: कि'हम 
अधिक समयतक मौन रहें और इस प्रकारकी प्रतिज्ञा अवश्य कर ढे 
कि अनिवाय हुए बिना बोळेंगे ही नहीं तथा वह भी आकश्यकतामा, 
अधिक नहीं और वह भी अच्छी तरह सोच-विचारकर, जहाँ-तहाँ 
जैसेतैंसे नहीं । दुसरे यह निश्चय करे कि वाणी भगवानका नाम 
लेनेके लिये मिली है, अतएव उसको बरावर भगवानका नाम लेनेमे 
ठगाये रखना है । आकऋयकता होनेपर कम-से-कम बोलकर . पुनः 
भगवानूका नाम लेना आरम्म कर देना है | 

५५-वे लोग सचमुच बढे भाग्यशाली हैं, जिनको बंहुत कम 
बोलना पड़ता है और जो निरन्तर मगत्रान्‌का नाम लेते हैं । 

५६-प्रातःकाळ उठनेसे रात्रिमें सोनेतक जीमसे निरन्तर 
भगवानूका नाम आता रहे--इसकी परी चेष्टा करनी चाहिये । इससे | 
अपनेआप बोलना कम हो जायगा और पर-चर्चाको अवकाश ही 
नहीं मिलेगा | भगवानूका नाम न भूले; भूल जाय तो इसके मिमे | 
खेद हो । | 

_ 19-भगवन्नाम-जप करते समय उसे सुनते रहें | इससे मनकी | | 

उसमे लगाना पड़ेगा, बिना मनको उसमें लगाये नाम सुन न सकेंगे । 
.. 1८-मनमें यह विश्‍वास होना चाहिये कि नाम भगवान्‌ ही 
ह्‌। काक जव. हमारी जिहापर आ गये तो भगवानके सारे दिल 
गुण हमारे अंदर आ गये | भगवानूके गुणोंको अपने अंदर उतरता | 
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देखे--करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, अस्तेय आदि गुण मेरे आ रहे 
हैं | नाम मुँहमें आते ही अपनेको माने--भैं पवित्र हूँ ।? 


` ५९-नाम-नामी एक हैं, अतएव भगवानके नाम-जपके समय 
यह अनुभत्र करे कि “भगवान्‌ मेरे हृदयमें आ रहे हैं, भगवान्‌की 
झाँकी मेरे हृदयमें उतर रही है |? 

.. ६०-नामकी शरण हो जाय-दूसरे किसा सात्रनकी उपेक्षा 
खं अपेक्षा न करे; भगवानके नामपर अपनेको निर्भर कर दे | नाम 
सष्शक्तिमान्‌ है--यह बिश्वास करके उसीपर निर्भर हो जाय । 
अथात्‌ अपनेको उसपर छोड़कर निश्चिन्त हो जाय | अपना भला 
क्य केसे होगा, इसके विषयमें निश्चिन्त हो जाय | शरणागत कुछ 
मोंगता नहीं; वह कुछ चाइता नहीं; वह॒भगवानपर ही निभर रहता 
ह--सत्र प्रकारसे | अपना भला किसमें है, इसका निश्चय भी वह 
हों करता । वह भगवान्‌से कहता है-- 

“मेरा भला किसमें है तथा केसे उसे प्राप्त करना हँ---यह 
आप जाने | नाथ | आपकी शक्तिसे ही सत्र काम होगा और व्ही 
काम होगा जो आप चाहेंगे ।? 

` ११-वाणीको भगवानके नाममें लगा दे । कम-से-कम जितनी 
वात) जत्र, जिस रूपमें बोलनी आत्रश्यक हो, उतनी ही उस रूपमें 
बोळे, आको समयमें अपनेको मौन-सा करके मगवानक्े नामका जप 
करता रहे | जीमसे भगवानका नाम लेता रहे ओर अपने कानोंद्वारा 
उसे पुनता रहे-यह मानसिक जप है | इसका बड़ा महत्त्व हैं । 
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|: ., ६२-त्राणीका संयम करनेका एक ही उपाय है-भगकनाम. 
जप एवं खाष्यायको वाणोका विषय वना ले | जीभके लिये. भगवानूके 
नामका जप हो एकमात्र काम रह जाय, दूसरे किसी भी कामके लिये 
उसमेंसे समय निकालना न पढ़े | जो व्यक्ति इस प्रकारका जीक्न 
बना लेता हैं, वह जहाँ रहता है, ब्हीं उसके द्वारा जगतको एक 
बहुत बड़ी चीज अपने-आप अनायास ही मिलती रहती है । 
६३-जीभ स्थूल अङ्ग है, कर्मेन्द्रिय है पर यदि यह भगवानके 
नामके साथ लगी रहों तो यह जोवनकों खींच ले जायेगी और 
जीवनके अन्तमें भगवानका नाम आया कि काम बना | 
` ६४-भगवानूके नाम-जपका अभ्यास होनेके वाद मनसे सोचते 
ओर हाथसे काम करते रहनेपर भो जीभसे नाम अपने-आप निकलता 
रहेगा । सारे शाके सत्संगका फळ यही है कि भगत्रान्‌के नामं 
रुचि हो जाय |! 
5६ ६ "-मीमगवानूके एक भी गुणका रहस्य, एक मो नामको 
महिमा, एक मा चरित्रका भान, एक भी शक्तिका तत्त्व जान लिया | 
जाय रूपको नन जरा-सी AY [कीका ~ लो" 
ग अथक एक भी रूपको जरा-सी भो झाँकीका ज्ञान हो जाय तो 
2 वोट अ 
॥वानूसे क्षणभरके किये भो चित्त न हटे । 
` ६६-मेरी[ य न... 
र ३-मरा समझ सबसे सरल साधन है नामका अभ्यास | 
“तर भगवानूके नामका उच्चारण “होता रहे और हाथो 
काम | अन्यास होनेपर / ऐसा होना लून सम्भव है (मु | 
नो 2120 0 | ब सम्भव &--- बस; 
* १ ` ८०७ 
ु लड हे |! विश्‍वास होगा तो इस नामोच्यारणपांत्रस 
ही कल्याण हो जायगा | ं “= 
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नर श्वीभगवज्ञाम-महिमा ९३ 


_ (छ-श्लरॉमगत्रानूपर विश्वास रखकर उनका नाम-जप. करना 
चाहिये और उनकी कृपापर भरोसा करके अपनेको सर्वतोभावसे 
उन्हींपर छोड देना चाहिये । ऐसा न हो सके तो मी. नाम-जप 

~ च यक. 2 
करना चाहिये जसा भाव हो, उसीसे कल्याण होगा- आंशिक 
कृपाके दशन होगे ओर सांसारिक वासनाऐ किसी अंशमे पी होंगी । 

~ [a ८? 
परन्तु इसमें घाटा यही रह जायगा कि शीघ्र ही भगक्प्रेमकी प्राप्ति 
नहीं होगी । 
0५ च च - 
१८-भगवान्‌कों याद रखनेका उपदेश, घंटे-दो-धंटे या अधिक 

fT काळके लिये नाम-जपको आज्ञा, इतनी संख्या परी करनेपर 
सिद्धि हो जायगी, इस ठोमसे संख्यायुक्त जप या संख्याकी गणनासे 
जप हो जाता हैं, यो भूल रह जाना सम्भव है, इसलिये संख्याकी 
भनि बोधकर जप करना चाहिये, यह आदेश तो उन आरम्भिक 

धक कि ON बट प भरव क क ८ हैं रनेकी 
साधकाक छिये हैं, जो भगवानूके प्रेमी नहीं हैं । न करनेकी अपेक्षा 
ऐसा करना बहुत उत्तम है । 
Ee ६९-ग्रेमीजनांको तो अपने प्रेमारएदका नामं इतना प्यारा 
५ हि दै कि खर्य तो वे उंसे कभी भूल ही नहीं सकते, द्रसरेको 
` गूछमटके उच्चारण करते सुन लेते हैं, तो उसकी' चरण-धूलि 

हि bo -श्रोभगवानके नामका जप जेसे बने, वैसे ही करते 
| करतेकरते नामके प्रतापसे बिश्वास बढ़ेगा, न घबराइये, 

हार मानिये | | | | 
जा ५, “में तो एक ` श्रीमगबन्नामको जानता हूँ | उसका प्रा 

छ नहीं जानता; परंतु विश्वास है. कि भगवन्नामसे सत्र कुछ 
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हां. सकता है ओर आपको भी : उसीका आश्रय लेनेकी नप्र 
साहः देता हूँ ) | 
७२-उपदेश दनका ताम अभिकारी नहीं हूँ। सलाहके 
तोरपर यही कह सकता हैँ कि आलस्य, असंयम ओर अविर्वासका 
त्याग करके श्रीमगवानूका नाम-जप करना चाहिये तथा नाम-जप 
करते हुए ही भगवत्सेत्राके भावते कतंव्यकम करनेकी आदत 
डालनी चाहिये | 
` ७३-सीत्रे तीन काम हैं-- 
( १ ) भगवानका नाम-जप, 
(२) बाहरी पायोंका बिलकुल त्याग और 
(३ ) भगवानकी दयापर बिश्वास । 
इनसे सारी बाते. आप ही ठीक हो जायँगी । इनमें भी तीनों 
न हों तो दो कर; नहीं तो कम-सेकम एक भगवन्नामका जप-स्मरण 
निरन्तर करते रहनेकी कोशिश करना चाहिये । . कळिथुगमें केवल 
क्रियासे तारनेत्राला, महान्‌ फळ देनेवाळा भगवन्नाम ही है और 
सारे ताधनोमे भात्रकी आक्र्यकता है | नाम भाते कुभावसे केसे भी 
लिया जाय, कल्याणकारी ही हें । अवश्य ही भावका तिरस्कार : 
नहा करना चाहिये | प्रत्येक क्रियामें, जहाँतक हो. उँचे-से-उँचे 
भावम, .परी विधि तथा वाहरी क्रिया--तीनोंका ही खयाल रक 
तीनों ही करते रहना चाहिये | 'हारेको हरिनाम है । 
७४-श्रीभगवानका नाम-जप करते रहिये: और कम-से-कम र्द 
दढ. चेटा रखिये, जिसमें वाणी और शरीरसे कोई पाप म हें 
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मानसिक पापोंसे कचनेकी यथासाध्य कोशिश कोजिये । नामका 
श्रय होगा तो पाप आप ही नर हो जायेगे । 

७५-एक उपाय बहत उत्तम हे--प्रतिज्न 1 कर -लीजिय 
प्रतक्षण लगातार नाम-नपका | नाम-जयका तार यदि जाग्रत-अवस्थयाम 
कमी नहीं टूटेगा तो निश्चय दी सत्र पाप मर जायेगे । यह 
महामाओका अनुभूत सरळ प्रयोग हैं 

७६-रही मेरे वळ देनेकी घात सो मेरे पास एक ही बळ हे- 
हारेको हरिनाम' और आपसे भी यही कहता हूँ, उस्का आश्रय 
ढीजिये ७५ जब ००५, ७५ ८ 
गैजिये । सारे पाउ-तापोंसे छुड़ानेमें वह परा समर्थ है ; 
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सतीन नही समल तीर्थ निवास कते हं 


भगवन्नाम सर्वोपरि तीर्थ 


.. भक्त प्रह्वा कहते हैं-- 
`` कृष्णं कृष्णेति कृष्णेति कलो क प्रत्यहम्‌ । 
नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीथकोटिससुद्‌भवम्‌॥ 
( स्कम्द्‌ ०) द्वारकामा० ३८ | ४५) 
कल्युगमें जो प्रतिदिन षण, कृष्ण, "कृष्ण? उच्चारण करेगा, उसे 
नित्य दस हज़ार यज्ञ तथा करोड़ों तोर्थोका फल प्राप्त होगा ? . 
याचन्ति भुवि तीथानि जम्तरद्वीपे तुं; सदां । 
तानि तीथोनि तत्रेव विष्णोनामसहस्जकम्‌ ॥ 
तत्रच गङ्गा यमुना च वेणी 
गोदावरी तत्र सरस्वती च। 


सर्वाणि तीथौनि वसन्ति तत्र 
यत्र स्थित नामसहस्रक तत्‌॥ 
हि. फट ( पद्म०; उत्तर० ७२ | ९-१० ) 
जहाँ विष्यु-भगवानके सहस्ननामका पाठ होता है, वहीं प्रथ्वीप 
जूक जितने तीय हैं, वे सत्र - तन तीथे है? वे सत्र सदा निवास करते हैं | नहीं 
भगत्रानका सउख्नाम विराजित है, वहीं गङ्गा, यमुना, कृष्णा, वेगी, 


पन पुत गया काशी पुष्कर कुरुजाङ्गलम्‌ । 
पत्य न्द्रे यस्य कृष्ण कृष्णेति कीर्तनम्‌॥ 
( स्कन्द्‌०, वे० मार्ग० मा० १५ । ५०) 
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गचनाम ग aT ती? ८ 
भ सवार्पारे तीथ ९७ 


( भगवान त्रह्माजीसं कइते ६--) “वत्स ! जिसके वरम प्रतिदिन 
कृष्ण, कृष्ण'का कोतन होता है वञ्रौं गया, काश, पुष्कर तथा 
कुरुबाङ्गल ( ताथ :) रहते. हैं |? | 

सक्रज्नारायण॑त्युकत्वा पुमान्‌ कदपशतत्रयम्‌। 
दसचताथषु स्नातो भवति निद्धितम ॥ 
| ( त्रझववत० ) 
जो पुरुष एक वार 'नारायण? नामका उच्चारण कर लेता हैं, वह 
निरिचत ही तीन सी कर्ल्यांतक गङ्गादि समस्त तीथोंमें स्नान कर 
४ कखख फ चेसखसम अर कक 
चुकता हैं ।? 
सवधामंन यज्ञाना लक्षाणि च व्रतानि च। 
ताथस्नानांन सचाण तपास्यनशानानि च॥ 
वेद्पाउसहस्त्राणि प्रादक्षिण्यं सुचः रातम्‌। 


कु्णनामजपस्यास्य कलां नाहन्ति घोडशीम ॥ 
( त्रझववत० ) 


समस्त यज्ञ, लाखा त्रत, सम्पण तार्थांका स्नान, सत्र प्रकारके 
ज; अनरानादि त्रत, सहस्रों वेदपाठ, प्रथ्त्रीकी सो परिक्रमाए--ये सब 
#३्ग-नाम-जपकी सोळइवीं कलाके वरावर भी नहीं हैं।? '' 
खम रामति रामेति रामेति च पुनजपंन्‌। 
स चाण्डालोऽपि पूतात्मा जायते नात्र सशयः ॥ 
ऊहक्षत्र तथा काशी गया व द्वारका तथा। 
' सब तीथ कृत. तन: नामांचारणमात्रतः ॥ 
( पद्मपुराण? उत्तर? ७१ | २०-२१ ) 
राम, शाम, “प्रामः, “राम'--इस प्रकार वार-त्रार जप करनेवाला 
चण्ड हो तो भी कह पतित्रात्मा हो जाता हैँ-इसम कोई संदेह 
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Le > 


हां ह | उसन केवळ नामका उच्चारण करत हां कुरक्षत्र, काशी, 

गया और द्वारका आदि सम्पण तीथोंका सेवन कर छिया । 
कि चं तीर्थं ते तात पृथिब्यासटने छते । 
यस्य वे नाममहिमा श्रुत्वा ' मोक्षमचाप्डुंयान्‌ ॥ 
तन्मुख तु महत्तीथ तन्मुखं क्षेत्रमेच च। 
यन्मुखे राम रामेति तन्मुख सावकामिकम ॥ | 
| ( पद्मपुराण; उत्तरखण्ड ७१ | ३३-३४) | 
देवि नारदजी कहते हैं---जिनके नामका ऐसा माहात्म्य है कि | 
उसके पुननेमात्रसे मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है, उनका आश्रय छोड़कर | 
तीथसेत्रनके लिये पृथ्वीपर मटकनेकी/क्या आवश्यकता है । जिस मुख | 
“राम”-'राम”का जप होता रहता ह, वह मुख हा महान्‌ तीथ है, 
बहा प्रधान क्षेत्र हैं तथा वही समस्त कामनाओंको प करनेवाला हैं। / 
; तन्युल परम तीथ यत्रावत चितन्वती । | 
नमा नारायणायेति भाति प्राची सरखती ॥ 
( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ७१ । १७) | 
जहाँ “नमो नारायणाय? रूपसे आवतका विस्तार करती हुई (इन | 
इहराना इई ) प्राचीसरखती ( वाणीरूप नदी ) ब्रहती है) । 
ह सुख ही पर ती है। 
नूचुनॉम ग्रणन्ति ये ते॥ 

न्रे 


तिनी ( श्रीमद्धागवत ३ | ३३ । ७) | 
करती है अहो | वह चाण्डाळ ही सपे है | 


कि | 
जिहाके आमागपर आपका नाम बिराज रहा हे | जो आफै | 
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॥५ 


भगवन्नाम सर्वांपरि तीथ ९२ 


७ 


नाम उच्चारण करत ह्‌, उन्हान तप, हवन, ताथस्नान सदाचारका 
र वदाध्ययन--सच कुछ कर लिया | 
कुरुक्षत्रण कि तस्य कि काइया चिरजेन चा। 
जिहाय्र वतत यस्य हरिरित्यक्षरद्धयम ॥ 
( नारदमद्दापुराण; उत्तर» ७ | ४ ) 
त्रह्माजी कहते हे--“जिसकी जिज्ञके अप्रभागपर (हरि! ये दो 
अक्षर विराजमान हैं, उसे कुरुक्षेत्र काशी और बिरज-तीथके सेत्रनकी 
क्या आऋयकता है । Hs 


इस प्रकार तीथोंकी तुळनामें भगत्रन्नामका माहात्म्य सत्र गाया 
गमा हू । उपर उसमेंसे कुछ ही रोक उद्धत किये गये हैं । नामकी 
महिमा अतुलनीय हैं| ब्रिशेबतया . कलियुगके प्राणियोंके लिये तो 
भगवन्नाम ही एकमात्र परम साध्य और परम सावन हैं | 


निसने नामका आश्रय ले शन नामका आश्रय ले लिया; उसका जीवन निश्चय ही सफल 
ह चुका । यहाँ नीचे कुछ नाम-महिमाके महान्‌ वाक्योंका अनुवाद 
_दिया जाता है | उनसे यदि पाठकोंका ध्यान, नाम-जप-कीतनकी ओर 


आकर्षित हुआ और वे भगत्रन्नाम-जप-कीर्तनमें .टग गये तो उनका 
और जगतका - महान्‌ कल्याण "होगा । भगजनके पत्रित्र नामोंके 


जपकोतिनमें वर्णाश्रमका कोई नियम नहीं हैं | ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


२ शूद, अन्त्य, खी--सभी भगवन्नामके अधिकारी हैं, सभी 


भगवा ब 
> नानूका नामकीतन करके पापोंसे मुक्त हो सनातन पदको 
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_.ब्राह्मगाः क्षत्रिया वेश्याः स्त्रियः शूद्वान्त्यजाइय३ । . 
यत्न तत्रानकुर्वन्ति विष्णोनामाजुकीतनम. । 


सरवपापविनिमुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम्‌ ॥ 

न भगत्न्नाममें देश-कालका नियम है, न शुद्धि-अशुद्विका और 
न अपकि-पबित्र अवस्थाका नियम है. | चाहे जहाँ, चाहे जब, चाहे 
जैसी स्थितिमे---चलते-फिरते, खाते-पीते, सोते-सभी समय भगवानके 
नामका कीर्तन करके मनुष्य वाहर-भीतरसे पवित्र हो परमात्माको 
प्राप्त कर लेता है। | 

भगवान्‌ विष्णुके पाषद यमद्रतोंसे कहते हैं-- 

' बड़बड़ महात्मा पुरुष यह जानते हें कि 'संकेंतमें, ( किसी 
दूसरे अभिप्रायसे ) परिहासमें, तान अळापनेमें अथवा किसीकी 
अवहेलना करनेमें भी यदि कोई भगवानके नामोंका उच्चारण करती 
है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं | जो मनुष्य गिरते समय, 


न > ८ होते ॥:१ ~ इसे 
पर फिसलते समय, अङ्गभंग होते समय और साँपके द्वारा उसै. 


जातें समय, आगमें जळते तथा चोट लगते समय मी बिषशतासे 
( अम्यासवश) बिना किसी प्रयत्नके ) 'हरि-हरिः कहकर भंगवानके 


नामका उच्चारण कर लता है, बह यमयातंनाका पात्र नहीं रह जाता | है 
—ि्िज्््््््््््———s जननी. 


कै साङ्गत्यं पारिहास्यं वा स्तोमं हेलनमेब वा । 
चकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं त्रिः ॥ 
पतित; स्खलितो भग्न संदष्टस्तस आहतः । 


हरिरित्यवरेनाह्‌ पुमान नाहति यातनाम्‌ ॥ 
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“यमदृतो !' जान" या अनजानमें भगवानके नामोका संकीर्तन 


` करनेसे मनुप्यक्रे सारे पाप भस्म हो जाते हैं । जसे कोई 


परमशाक्तिशाळी अमृतको उसका गुण न जानकर अनजानमें पी ले र, 
ते भी. वह अवशय ही पीनेशलेको अमर वना देता है, असे ही 
अनजानमें उच्चारित करनेपर भी भगवानका नाम अपना फल देकर 
ही रहता है । ( वस्तुशक्ति श्रद्धाकी अपेक्षा नहीं करती । ) 

भगवान्‌ शङ्कर देवी पात्रतीसे कहते हें-- 


_ 'राम-“यह दो अक्षरोंका मन्त्र जपे. जानेपर समस्त पापोंका 
कर >> ळे चे ० 000 # ह्« 
नाश करता है । चछते, बठते, सोते ( जब कभी भी ) जो मनुष्य 


न 


रामनामका कातन करता हैं, चह यहाँ कृतकाय होकर जाता हैं 


भोर अन्तम भगवान्‌ हरिका पारद वनता है ।'% 


` राम! यह मन्त्रराज हे; यह भय एवं व्याधिका त्रिनाराक हे. । 
उच्चारित होनेपर यह द्वबक्षर मन्त्रराज प्रथ्वीर्मे समस्त कायांको 
फैल करता हे । गुणोंकी खान इस राम-नामका देवतागण भी 
भढीमाँति गान करते हैं | अतएब हे देवेश्वरि !. तुम भी सदा राम-नाम 
कहा करो | जो राम-नामका जप करता हैं, वह सारे पापे 
( मोहजनित समस्त सक्ष्म ओर स्थूळ पार्यासे ) छूट जाता हैं । 
मुनि आरण्यक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रसे कहते हैं-- 
$ रामेति ढ्वयक्षरजप; सत्रपापापनोदकः । 
गच्छंस्तिष्ठन्‌ शयानो वा मनुजो रामक्रीतनात्‌ ॥ 
इद निवर्तितो याति चान्ते दृरिगणो भवेत्‌ 1 
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श्रीराघवेन्द्र ! त्रहाहत्याके समान पाप भी तमीतक गते है| 

तक आपके नामोंका स्पश्छपसे उच्चारण नहों किया जाता | 
आपके नामोंकी गजना सुनकर महापातकरूपी मतत्राले हाथी कह | 
छिपनेक्रे लिये जगह ढूँढ़ते हुए भाग खड़े होते हैं । महान्‌ प | 
करनेक्रे कारण कातर हृदयबाले मनुष्योंको तभीतक पापका भय 
रहता हैं, जत्ररक वे अपनी जींभसे परम मनोहर राम-नामञ्ग | 
उच्चारण नहीं करते ।# | 
भगत्रत्‌ श्रीकृष्ण खयं त्रह्माजीसे कहते हें-- | 

जो कृष्ण | कृष्ण || कृष्ण ||! यों कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण | 
0028107 कमत अको भेदार ऊपर नि 
आ | रे उवार लेता हैं ।| जो. म 
पाखण्डसे) मूखतासे, छोमसे अथवा छलसे मी मेरा भजन करता है| 
बढ मेरा भक्त कमी कमे नहीं पढ़ता । मृत्युका उपस्थित होनेपरजे | 
Smee 3..................3>..2..3.......2.............................. | 


* तावत्‌ पापमय; पुंसां कातराणां सुपापिनाम्‌ । 
यावत्न वदते वाचा रामनाम मनोहरम्‌ ॥ 
1 इष्ण कृष्णेति कृणेति यो मां स्मरति नित्यः । 
जळ भिल्ला यथा पझं नरकाढुद्धारयाम्हम्‌ ॥ 
दशनान्मम भक्तानां मृत्युमाप्नोति यः क्कचित्‌ । 
बिना मस्स्मरणात्‌ पुत्र मुक्तिमेति स मानत्रः ॥ 
गानस्य दोतत्य भयं मा कुरु पुत्रक। 
शइनाममेरत्थेः सिच्त्रते नीरबिन्दुभिः ॥ 
कलिकालभुजङ्गस्य तीश्णदंहस्थ किं भयम्‌ । 
भाङणनामदाङत्थ वह्निद्र् स नश्यति॥ 
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कृष्णनामकी रट ळगाते हैं, वे यदि पापी हों तो भी कमी यमराजका 
दर्शन नहीं करते । पुव-अत्रस्थामें किसीने सम्पूर्ण पाउ किये हों, 
तथापि यदि वह अन्तकालमं श्रीकृष्ण-नामका स्मरण कर लेता हैं तो 
निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है । मृत्युकाल उपस्थित होनेपर यदि 
कोई 'परमात्मा श्रीक्रष्णको नमस्कार है? इस प्रकार वित्रा होकर भी 
कहे तो बह अविनाशी पदको प्राप होता है । जो श्रीकृष्णका उच्चारण 
करके ग्रागत्याग करता है, उसे प्रेतराज यम दूरसे ही खड़े होकर 
भगबद्राममे जाते देखते हैं | यदि 'कृष्ण-कृप्ण' छता हुआ कोई 
शमशानमं अथवा रास्तेमें भी मर जाता है तो वह भी मुझे ही प्राम 
होता है--इसर्मे संशय नहीं है | जो मेरे भक्तांका दशन करके कहीं 


Smee ->_- 


मृत्युको प्राप्त होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किये बिना भी मोक्ष 
९७ पत हाता ह, वह मनुष्य मरा स्मरण किय बिना भी माक्ष 


प्रप्त कर लेता हैं | बेटा | पापरूपी प्रञ्त्रलित अग्निसे भय न करो 
श्रीक्षणाके नामरूपी मेर्घाके जलकी बूँदोंसे उसे साचकर बुश दिया जा 
सेक हे | तीली दाढ़ोंगले कलिकाळरूपी सपका क्या भय है ! 
काके नामरूपी इंधनसे उत्पन्न आगके द्वारा दह जलकर नट हो 
गाता ह | पापर्सी अग्निसे दग्ध होकर जो सत्कमकी चेशसे शून्य 

गय हैं, ऐसे मनुष्पोंके लिये श्रीकृष्णके नाम-स्मरणके सित्रा दूसरा 
कोई आय न्‌ । ससारसमुद्रम इत्रकर जां मद्दान्‌ पायाका लछहराम 

गये हैं, ऐसे मनुष्योंके लिये श्रीकृष्ण-स्मरणके सित्रा दूसरी कोई गति 
हों है । जो प्री हैं, किंतु जो मरना नहीं चाहते, ऐसे 
ुषयाके लिय मृत्युकालर्मं श्रीक्रष्ण-चिन्तनक्रे सित्र परलोक- 


ने कह 2. 
उपय 0 दसा कोई पाये (र देखन ) नद है | उसीका 
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जन्म - और जीत्रन सफल हैँ तथा उसाका सुख सायक ८, जिसकी 
जिहा सदा कृष्ण-कृष्णकी रट लगाये रहती है । समस्त पायोको भस्म 
कर डाठनेके लिये मुझ भगवानूक्रे नाममें जितनी शक्ति हैं, उतना 
पातक .कोई पातकी मनुष्य कर ही नहीं सकता ।# कृष्ण-कृष्णके 
कीतनसे मनुष्यक्रे शरीर और मन कमी श्रान्त नहीं होते, उसे पाप 
नहीं लगता और क्कित्ता भी नहीं होती । जो श्रीकृष्ण-नामोचारण- 
रूपी पथ्यका कल्युगर्म त्याग नहीं करता उसके चित्तम पापख्यो 
रोग नहीं पेदा होते | श्रीकृष्ण-नामका कोतन करते हुए मनुष्यक्रो 
आग्राज सुनकर दक्षिण दिशाक्रे अधिपति यमराज उसके सो जन्मोंके 
पापोंका परिमाजन कर देते हैं | संकड़ों चान्द्रायण ओर सहखो _ 
पाकजतसे जो पाप नष्ट नहों होता, वह 'कृष्ण-क्रण्ण? व्वनिसे चल. 


ॐ जीवित॑ जन्म सफल मुखं तस्यरेव सार्थकम्‌ । 

सततं रसना . यस्य कृष्ण. कृष्णेति जल्पति ॥ 

नाम्नो$स्य यावती शक्ति: पापनिद्हने मम । 

ताव्त्‌ कठु न शक्नोति पातकं पातकी जनः॥ | 
(१५ । ५१-५२ ) 

मुखे भवतु मा जिह्वासती यातु रसातलमू। २. 

न सचेत्‌ कलिकाले या श्रीकृष्णगुणवादिनी ॥ 

स्वत परवक्‍्त्रे च वन्द्या जिह्वा प्रयत्नतः । 

कुर्ते या कलो पुत्र श्रीकृष्णगुणकीर्तनम्‌ ॥ 

पापवल्ळी मुखे तस्य जिद्वारुपेण कोत्यंत । 

या न वक्ति दिवारात्री भरीकृष्णुणकीतनम्‌ ॥ 

मतता शतखर्ण्डा तु. सा जिह्वा रोगरूपिणी | 


टर श्रीकृष्ण कृष्ण क्रुणोति श्रीकृष्णेति न जर्व्यात ॥ . ) | 
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जाता हैं| काट-काट चन्द्रग्रहण ओर सयग्रह 
फूल चतलाया गया ह भु उस मनष्य “प्ण 
[जा पजद्ा का 


१०५ 


देणम॑ स्नान करनेसे जो 
-कृष्ण'के कोतंनमात्रसे पा 
ल्काल्म श्रीकृष्णके गुणोंका कीर्तन नहीं 
करती, कह दु मुदम न रहे, रसातडको चली जाय. | जो कलियुगे 
श्राकृण्यक गुणाका ग्रयत्नपवक कोतन करती ह्‌, i रा 1 1151 5 ताता जिह्वा अपने 
मुखम हो या दूसरेके मुखमें, भन्दना करने योग्य है । जो दिनरात 
श्रीक्षणक्र गुणका कातन नहां करती, वह जिह्वा नहीं--मखमें कोई 
पापमयी ठता हैं, जिसे जिद्ाके नामसे पुकारा जाता है । जो श्रीकृष्ण, 
कृष्ण, वृष्ण, श्रीक्रष्ण' इस प्रकार श्रीकृष्णनामका कीर्तन नहीं करती, 
कह रोगरूपिणी जिह्वा सो टकड़े होकर गिर जाय | 
योगेश्वर सनकजी श्रीनारदजीसे कहते हैं--- 
सत्ययुगर्म ध्यान, त्रेतामें यज्ञोद्रारा यजन ओर द्वापरमें मगवानका 
भनन करके मनुष्य जिस फलको पाता है, उसे ही कलियुगमें केवळ 
भगवान केशावका कीतन करके पा लेता है 
0 जो मानव निष्काम अथत्रा संकामभावसे “नमो नारायणाय'कां 
तिन करते हुँ, उनको कलियुग बांधा नहीं देता । 
जो लोग प्रतिदिन (हरे ! केहात्र | गोविन्द | जगन्मय ! 
गुर |! इस प्रकार कीतन करते हैं, उन्हें कलियुग आधा नहीं 
१इचाना अथवा जो शिव, शङ्कर, रुद्र, ईश) नीलकण्ठ, त्रिलोचन 


रणाद महादेवजीके नामोंका उच्चारण करते हैं उन्हें भी कल्युग _ 


भजा नहीं देता | नारदजी | “महादेव | विरूपाक्ष | गङ्गाधर | मुड | 
र ७ ~ थेत ~ 
अव्यय. |? इस. प्रक्रार जो. .शिकनामोंका कीतन करते हैं, वे 
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कृता हो जाते हैं। अत्रा. जो “जनादन ! जगन्नाथ | पीताम्बरधर | 
अच्युत !' इत्यादि विष्णु-नामोका उच्चारण करत हैं, उन्हें इस संसारम 
कलियुगसे भय नहीं हैं । 
भात्रन्नाममें अनुरक्त चित्तत्राले पुरुषोंका अहोभाग्य है, 
अहोमाग्य है ! वे देवताआके लिये भी पज्य ह । इसके अतिरिक्त अन्य 
अधिक त्रातं कहनेसे क्या लाम । अतः में सम्पण लोकाके हितकी 
वात कहता हूँ कि 'भगत्रन्नामपरायण मनुष्यको कलियुग कमी बापा 
नहीं दे सकता | मगत्रान्‌ त्रिष्णुका नाम ही, नाम ही, नाम ही मेरा 
जीवन हैं । कलियुगामे दुसरी कोई गति नहीं है, नहीं हैं, नहीं हे! 
श्रोश्रुतदेव कहते है-- 
हसीमें, भयसे, क्रोनसे, द्वेषसे, कामसे अथवा : स्नेहसे, पापी-से- 
पापी मनुष्य भी यदि एक बार श्रीहरिका पापहारी नाम उच्चारण कर 
लेते हैं तो वे भी भगवान्‌ विष्णुके निरामय धाममें जा पहुँचते हैं! 
भक्त प्रह्माद कहते हैं-- 
अ अहा भागमही भाम्यं हरिनामरतात्मनाम्‌ । 
त्रिदशरपि ते पूज्याः क्रिमन्वेरवहुभाषितेः ॥ 
हरेनामव नामेव नामेब मम जीवनम्‌ । 
केला नास्त्यव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ।। 
( नारदमहापुराण, पूव» ४१ | ११२.११४ ) 
। दास्याद्‌ भयात्तथा क्रोधाद्‌ द्वेषात्‌ कामादथापिं वा । 


स्नेहाद्‌ वा सङृटुश्चायं विष्णोनामाघहारि च ॥ 
| पापिडा अपि गच्छन्ति विष्णोर्धाम निरामयम्‌ । 


( स्कन्द०, वे -३७ 
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भराचन्ञाम सवापरि तोक १०७ 
जो मनुष्य नित्य कष्ण, कृष्ण, कृष्ण'का जप 
` कछियुगमें श्रीकृप्णपर उसका निरन्तर प्रेम बढ़ता हैं | 
4 
= जो मनुष्य जागत-सात समय प्रतिदिन कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण 
कीतन करता हैं, वह श्रीक्षष्णखरूप हो जाता हैं | 


करता हैं, 


'कल्युगर्म श्रीकृष्णका कीतन करनेसे मनुष्य अपनी बीती हुईं 
सान पीढ़ियों ओर आनत्राली चोदह पीड़ियोंके सत्र छोगोंका उद्धार 
कर दता ह | % 


यमराज अपने द्रतोंको आदेश दते हैं-जहाँ भगवान्‌ विष्णु 
तथा भगवान्‌ शिवके नामोंका उच्चारण होता है, कहाँ मत जाया 
करो ।' इसपर उन्होंने हरि-हरिकी १०८ नामोंकी नामावलि कही 
हना धमराजरचित सारे पापोंका वीज-नाश करनेत्राली सुलल्ति 
हरिहर नामात्रलिका नित्य जप करेगा, उसका पुनजेन्म नहीं होगा | 
नामात्रलि नीचे दी जाती है-- 
गोविन्द माधव मुकुन्द हरे मुरारे 
शाम्भो शिवेश शशिरोखर झल्पाण । 
दा पमोद्राच्युत जनार्दन वासुदेव 
त्याज्या भटा य इति सततमामनन्ति॥ 
गङ्गाधरान्तकरिपो हर नीलकण्ठ 
चेकुण्ट केटभरिपो कमठान्जपाणो। 
भश खण्डपरशो मुड चण्डिकेदा ॥त्याज्या०॥ 
# अतीतान्‌ ससपुरुप्रात्‌ भविष्यांश्च चतुदश । 


नरम्तारयत्ते सर्वान कलो ङृष्णेति क्रीतनातू ॥ 


( स्कन्द्‌) त्रभासखण्ड) दारकामाहात्म्य ) 
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विष्णो . नृसिंह - मधु चक्रपाणे - 9 
2 गोरीपते. गिरिश राङ्कर, चन्द्रचूड.।. 
नारायणासुरनिबहण झाङ्गपाणे ॥त्याज्या०॥ 
मृत्युञ्चयोऽग्र विषमेक्षण कामरात्रो 
श्रीकान्त ` पीतवसनाम्बुदूनील शोरे। 
इशान रृत्तित्रसन. त्रिद्शेकनाथ ॥त्याज्या०॥ 
लक्ष्मीपते मधुरिपो. पुरुषोत्तमाद्य | 
श्रीकण्ठ दिग्वसन शान्त पिनाकथाणे । 
आनन्द्कन्द्‌ धरणीधर पद्मनाभ ॥ त्याज्या०] 
सवेश्वर त्रियुरसृद्‌ देवदेव 
-- . अरह्मण्यदेय गरुडध्वज शाहुपाणे | 
च्यक्षोरगा भरण वाल्सगाइमौले ॥त्याज्या०] 
आराम रामय ह .. रावणारे 
रा मन्मथरिपो प्रमथाधिनाथ। 
चागूरमद्न' हृषोकपते मुरारे ॥त्याज्याश ` ` 
शालन गिरीश रजनराकलावतस 
OR स - सनातन .. . केशिनाश ।. 
नवा र [रे ॥त्याज्या०॥ 

५ वसुदेबस्रनो पॉश 
कम कपूरगार कि वृषभध्चज भाछ नेत्र | 
हि त वया प॒ ॥ त्याज्या०॥ 

नेन पिनाकधर स्मरारे 
निरुद्ध . कमलाकरः .: कल्मषारेः 


धोततराधिकतेन भिदा ` सुचारुनास्नां : :. .- 
5४२ सागता... ललित रत्नकद्म्बकेन | 
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भगवन्नाम सर्वोपरि तीथ १०९ 
सन्तामकां इढगुणा द्विजकण्डगां यः 
कुयांदिमां खजमहो स यमन पश्येत्‌ ॥ 
अगंस्तिरुंबाच 
यो धमराजरचितां .. ललितप्रबन्धां | 
sr नामावळं... . . सकलकद्मयवीजहन्त्रीस्‌ । 
धीरोऽत्र  कोस्तुभभ्रतः ... . दारिभूषणम्य ... ... 
- नित्य जपेत्‌. स्तनरसं सः पिवेन्न मातुः ॥ 
( स्कन्द ७) काशी ० पूर्वाद्ध ० अध्याय ८) 
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श्रीभगवन्नाम-स्मरण 
चंशीविभूषितकराम्नवरनीरदाभात्‌ 
पीतास्बरादरुणविस्बफन्टाधरोष्ठात्‌ । 
पूणन्दुखुन्द्रमुखाद्रचिन्द्‌ नेत्रात 
` कुष्णात्परं किमपि तरचमह न जाने ॥ 
भगवानका नाम कितना पवित्र हैं, कंसा पावन हैं, उसमें 
कितनी शान्ति है, कसी शक्ति है और उससे क्या हो सकता है! 
यह कोई नहीं रतला सकता | अथाहकी थाह कोन ले ? जिसके 
महाल्यक्रा आरम्भ दविस परे पहुँचनेपर होता है, उसका वाणीसे 
कसे वणन हो सकता है ! जिस प्रकार भगवान अनिवचनोय हैं, 
उसी प्रकार उनके नामका माहात्य भी अनिर्वचनीय हैं । शाल्नोंमें 
जो भगवन्नाम-माहात्य लिखा है वह वास्तविक माहाम्यका प्रकाशक 
नहीं है, ह तो नाम-जपसे ढाभ उठनेत्राले महानुभावोंके कतत 
हदपका उद्गारमात्र हृ | वास्तविक माहात्म्य तो कोई कह ही नहीं 
सकता | जो जिस भावसे भगत्रानूके नामको जपता है उसे अपने उस 
भाकरे अनुसार ही लाम होता हैं। आज भी भगतन्नामसे लाम 


~ 


उठानेत्राले बहुत लोग हैं | इस विषयर्मे केवळ धार्मिक क्षेत्रके ही 


९००५ फा, हच he र 
दन 


व राजनीतिक त्रके मी कितने ही महानुभावोंसे मेरी बात इ 
"7 उन्हाने कहा हा नहीं लिखकर भी दिया है कि (हमें भगवन्नामसे 
परम ळाम हुआ |? 
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आजकल एक एसी शङ्का होती है कि “जहाँ भगवन्नामक्र 
महात्यके विषयर्म इतना कहा जाता हे वहा देखनेम उसके बिपरीत 
क्यों आता है ? यदि भगवन्नाममे कोई वास्तत्रिक शक्ति होती तो 
निरन्तर ओर अधिक संख्यामें नाम-जप करनेवाले लोगोमे ब्रिशेष 
परिवतन क्‍यों नहीं देखा जाता ? शङ्का कई अंशोंमें ठीक है, परन्तु 
बहुत-से कम ऐसे होते हैं जिनका परोक्षमें भारी फळ होनेपर भी 
प्र्यक्ष्म नहीं देखा जाता अथवा तत्काल न दीखकर देरसे दीखता 
है | कई बार पण फल न होनेके कारण आंशिक रूपमे होनेत्राले 
फलका पता नहीं लगता | एक आदमी त्रीमार हैं ओर उसके कई 
रांग है, दवासं पटका दद दर हा गया पर अमा जर नहीं छा । 
इससे क्या यह समझना चाहिये क्रि उसे दवासे कोई लाम ही नहीं 
हो रहा है ? लाभ होनेमें जो विलम्ब्र होता हैं उसमें कुपथ्य ही 
प्रधान कारण हैं | हम नामजप करनेके साथ ही नामापराव भी बहुत 
काते हैं । इसके अतिरिक्त श्रद्धा और किखासपूत्रेक नाम-जप नहीं 
करते। कहीं बहुत थोड़ मूल्यमें उसे बेच देते हैं । मामूली सांसारिक 


वस्तुओंकी प्राप्ति अथवा मान-बड़ाईके वदलेमें उसे खो देते हैं | हम 


कीतन करते हैं और फिर पडते हैं कि “क्यों जी ! आज मैने कसा 
कातन किया ?? इस प्रकार अश्रद्धा, अत्रिश्रास, सकाम भाव अथवा 
णोगेमें बाई पानेके ळियें किये जानेवाळे नाम-जप-कीतनसे वास्तविक 


फल देखें हो तो क्या आश्र्य ? नाम-कीतनका एक सुन्दरे क्रम और 


रूप श्रीमद्रागवतर्म बतलाया गया हे-- 
शण्चन सुभद्राणि ग्थाहृपाण- 
जन्मानि कर्माणि च यानि ठोके। 
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॥ ~ ७ ~ 

' गीता'न नामान तद्थकानि 
गायन्‌ विळञ्जञो ` विचरेदसङ्गः ॥ 

फच्‌त्रतः स्वप्रियनामकीत्या 


जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चेः। 
इसत्ययो रोदिति रौति गाय- 
त्युन्मादवन्नृत्यति स्म्रेकबाह्यः ॥ 
(११ । २ |. ३९-४० ) 
त्चुक्रमाणि भगवानूके प्रसिद्ध जन्म, कर्म और गुणोंकों सुनकर 
ओर उनको ही लीलाओंके अनुरूप नामोंकों लज्जा छोड़कर गान 
करता हुआ, अनाशक्त भावसे संसारमें विचरे । इस प्रकारके निश्रयसे 
प्रियतम ग्रभुकें नामकीतनमें प्रेम उत्पन्न होता हैं, तव वह भंएयवान्‌ 
पुरुष प्रेमावेशम कभी खिलखिलाकर हसता है, कभी सुवकियाँ भरता 
हैं, कमी जोरजोरसे रोने ळाता हैं, कमी ऊँचे स्वरसे गाने लगता 
हैं ओर कभी उन्मत्तको भाँति नाच उठता है । 
अपने प्रियतम भगवानके नामकीतनमें प्रेमातेदाके कारण इस 
प्रकार निछग्ज होकर नाच उठना चाहिये, परन्त उसमें कहीं भी 
दिखाऋ या विषयासक्ति नहीं होनी चाहिये | भगवानूका नाम हमें 
आनन्द नहीं देता, इसका कारण यही है कि वह हमें प्रिय नहीं है 
और नाम प्रिय इसलिये नहीं है कि हमारा भगवान 
अस नहा हैं । भगतानुमें प्रेम होता तो नामजप प्यारा 
चता । प्यारेकी प्रत्येक चीज प्यारी होती है । कई 
वीं तो उससे बढकर प्यारी होती हे । लौकिक समकर भी हुम 
“ते ह कि.जब किन्ही लड़के-लड्क्रीका .सम्बन्ध हो जाता हँ, तब 
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A 


| मे विसीसे एक-दरसरेका नाम सुनकर या उनके विधयमें कोई 
' त सुनकर वे अपने हृदयमें एक प्रकारकी गुदगुदी-सी अनुभव करने 
1 हाते हैं| प्यारेका खन, प्यारेका भोजन यहाँतक कि प्यारेकी फटी 
जूती भी प्यारी होती है | जव लोकिकि प्रेमी ऐसी त्रात हैं, तब 
मातरे त्रिष्यमं तो कहना ही क्या है । श्रृंगवेरपुरमें भरतजी 
मावानूके शयनके स्थानम उनके अङ्कसे स्पर्शित “गुशसाथरीः को 
देखकर प्रेमानन्दटरमे मग्न हो गये थे । अक्रुरजी भगत्रानूके चरण- 
चिद्ोंकी देखकर तन-मनकी सुधि भूळ गये थे | आज भी जब हम 
भूमिको देखते हैं, तब स्वतः ही हमें भगवान्‌ श्रीकृझाकी स्मृति 
हो आती है और उसमें एक अनोखा आनन्द मिळता हे प्रेम और 
आनन्दका अविनाभावी सम्बन्ध है, जहाँ प्रम हे वहा आनन्द ह हा । 
सीसे गोपियोंके प्रेमका महत्त्व हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और श्रीमती 
राधारानी इसी प्रेम और आनन्दके मूर्तिमान्‌ रूप हैँ । भगवानका 
जो आनन्दस्वरूप है वही श्रीमती राधा हैं । राधारानीके प्रमारपद 
मान्‌ हैं और भगवानकी प्रेमास्पदा श्रीराथा हैं । प्रेमका स्वभाव हैं 
तत्सुखे सुखित्वम' प्रेमास्पदक्रे छुखमें. सुखी होना, यही काम और 
रमा अन्तर है । काममें अपने पुखकी इच्छा है और प्रेम प्रियतम- 
के सुलकी | राधाजी श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेक्रे लिये हा अत्ता 
इ३ हैं ओर अपनी सेत्रासे श्रीक्रप्णको आनन्द होता देखकर परम सुखा 

| इधर राधाजीको सखो देखकर श्रीकृषण्यके एलका त्वादध 
देती हैं और श्रीकृष्णके सुखकी बृद्धिसे राघाजीका सुख और भी बढ़ 
जाता हे | इस प्रकार एंकडसरेके आनन्दसे' दोनाका आनन्द 


उत्तरेत बढ़ता ' रहता हे । यह उत्तरोत्तर बढ्नेत्राला आनन्द हा. 
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भगवानका नित्यरास हैं । प्रेममें यही तो विलक्षणता है । इसमें कहाँ 
“अल्म? नहीं होता । प्रमका स्वरूप हा है | ग्रातक्षण-चथमानम? 
ग्रेमास्पदका सुख ही अपना सुख है । चाह उसका वह सुख प्रमीके 
लिये लोक-दृश्सि कितना ही कश्कर क्यो न हो । प्रेमी चातक्क्री 


भावना ~ 
ज्ञौ बन बरप समय सिर जाँ भरि जनम उदास । 


तुलसी या चित चातकहि तऊ तिहारी आस ॥ 

रटत रटत रसना लरी तृषा सूखि गे अग | 

तुळसी चातक प्रेम को नित नतन रुचि रग ॥ 

बरणि परुप पाहन पश्नद पंख करो हुक ट्रक । 

तुलसी परी न चाहिए चतुर चातकहि चूक ॥ 

चढत न चातक चित कबहुँ प्रिय पयोद के दोष । 

तुल्सी प्रम पयोधि की तात. नाप न जोष ॥ 
हम जो संसारके दुःखोंसे घवरा उठते हैं इसका कारण क्या 
हं ! यही कि हम उनमें प्रेमास्पद भगवानकी रुचिको, उनके विधान 
को नहीं देखते | कठोर आधातमें उनके सुकोमल करकमळका. सश 
नहीं पातं । परंतु मगत्रान्‌का प्रेमी मक्त किसीःकशसे नहीं घबराता) 
क्योंकि वह प्रत्येक वस्तुमें भगत्रान्‌का स्पश पाता है । वास्तव 
भगवानका प्रेमी भक्त सत्र कशेंसे परे पहुँचा हुआ होता हैं; उसका 
जीवन भगवत्सेवामय होता है । वह सेवाको छोड़कर मुक्ति. भी नहीं 
चाहता | मुक्ति तो वह चाहता है जो किसी बन्धनका अनुभव करता 
हां | भगत्रमका बन्धन तो सारे बन्धनोंके छुट जानपर होता है अर 
इस प्रेमब्रखनसे भक्त कभी मुक्त होना चाहता नहीं । जो १6 
्रमवन्धनसे मुक्ति चाहता हे बह भक्त कसा ! इसीसे कहा गया थ | 
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द्रीयमानं न णृद्धन्ति चिना मत्सेवनं जनाः ॥ 

( श्रीमद्धा> ३ । २९ | १३) 
| [त भक्तजन देनेपर भी मेरी सेवाको छोडकर मक्ति 
F ब ७५ च च 
| रको स्वीकार नहीं करते । इस ग्रमसावनाके सम्बन्धर्म गीताके दो 
। टोक बडे महत्तके हैं | श्रीभगवान्‌ कहते हैँ-- 
मच्चित्ता मद्वतभ्राणा बोधयन्तः परस्परम | 

कथयन्तश्च माँ नित्य लुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तषां सततयुक्तानां भजतां प्रीनिपूर्वकम । 
ददामि बुद्धियोगं त येन मामुपयान्ति त॥ 
( १० | १-१० ) 
धूजनका चित्त मुझम लगा ह, जिनक प्राण सक्षम फस ६, 
` जे नित्य आपसमे मेरी ही महत्ताकों समझते-समझाते प्रेम करते हैं, जा 
गरी ही बात कहते हैं, मझम संतष्ट हैं ओर निरन्तर मुझमें ही रमण 
। ते हैं, उन निरन्तर मुझमें ळरो हुए प्रेमपवक मेरा भजन करनेवाल 
प्तोको में अपना वह बुद्धियोग देता हैँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त 


ते हैं । 


इन श्मोकोर्म जिस साधनाकी ओर संकेत हैं, प्रॉमिग्राक जादनक, 

हे सभा होता हे | इसीसे भगवानने भागत्रतमें इस बातका खाका? 

क्या हे कि गोपियोंने अपना मन मझे अपण कर दिया, गापियाक 

ण मतप्राण हैं, गोपियाँ मेरी ही चर्चा करती हैं) में डी एकमात्र 
उनका इर हूँ, मुझम॑ ही उनकी ण्कान्त प्रीति ह । 

गापियान भगवानका नाम रखा भा--चित्तचार | क्या मधुर 

गम हूँ अडा । हम सबकी भी यहां इच्छा रहनी चाइय कर 


है 


| 
र. 
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मवान्‌ हमारा -चित्तःचुरा लें । कुछ सञ्जनोंको भगवानके लिये झु 
“दोर! शब्दपर वड़ी आपत्ति हैं 
मांखन चोरी आदिकी वात है वह भगवान्‌के चरित्रम कळङ्करूप ही 
है | पर असलम बात ऐसी नहीं प्रतीत होता । पहली जात ने 
यह है, उस समय भगवान्‌ वालकखंरूप थे इसलिये उनकी चो 
आदिकी प्रवृत्ति किसी दृषित वुद्रिके कारण नह मानी जाती, 
केवळ उनकी. वाल-सलभ लीला ही थी; परन्तु आस्तवर्म सच पज्च 
जाय तो क्या कोई यह कह सकता है कि भगवान्‌ श्रीक्रणने कर्म 
किसी ऐसी गोपीका माखन चुराया था जो ऐसा नहीं चाहती शी। 
गोफ्र्यां तो इसीलिये अच्छेसे-अच्छा माखन रखती थीं ओर ऐप 
जगह रखती थीं जहाँ भगवानका हाथ पहुँच सके. और वह हृदय 
अत्यन्त उत्कट इच्छाके साथ यह प्रतीक्षा करती रहती थीं कि का 
श्यानउन्देर आव आर हमारा इस समपणपद्वातका खाकारकर पित्रा 
सहित माखनका भोग लगावे ओर कत्र हम उस मधुर झाँकीको देखता 
कताथ हों | यही तो उनकी प्रेमसाधना थी । इन गोपियोंके माइल | 
को कोन कह सकता है, जो निरन्तर चित्तचोरकी श्यामसुन्दर-मूर्तित | 
झाँकीके लिये उत्सुक रहती थीं और पलकोंका अदशन असह्य होरे | 
कारण पलक बनानेत्राले त्रह्माजीको कोसा करती थीं । गोपियोंकी क | 
भ्रमनिठ्ठाके विरये श्रामद्वावन (१० | ४४ १५ ) 
कहा हे-- | FS | 
र रया दोहनेऽचहनने ' `: मंथनोपलेप 
प्रेडखेक्ुनाभरुदितोश्षणमाजनादो 
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०७0 
७. 


गवन्ति' चेनमचुरक्तचियोश्रुकण्द्यो 
|... अन्या बजास्न्रिय : उरुक्रमचित्तयानाः ॥ - 
है जे अजयुबलियाँ गोओंको दूते समय,.धान आदि कूटते समय, 
५ दही विलोते समय, आँगन लीपते समय, वालकोको पालना झुकते समय, 
| दए बच्चोंको लोरी देते समय, घरांमें झाड देते समय प्रेमपण 
मनसे आँखोंमें आँल भरकर गद्गद वाणीसे श्रीकृष्णका नाम-युणगान 
किया करती हैं उन श्रीक्ृष्णमें चित्त निवेशित करनेत्राली गोपरमणियों- 
को धन्य है |! । 
इस प्रकार गोपियोंका चित्त हर समय श्रीश्यामसुन्द्रम ही लगा 
हृता था । घरके सारे घंधोंको करते हुए भी उन्हें अपने प्रियतम 
` श्रीक्षणणकी एक क्षणको भी विस्मरति नहीं होती थी । उद्धवने जव 
| गेपिपोको योगकी शिक्षा दी, तत्र उस समय उन्होने उद्भवसे, यही 
वहा कि आप उन्हें योग सिखाइये जिन्हें वियोग हो, हमारा तो 
श्रीश्यामपुन्दरके साथ नित्यसंयोग हैँ । वे बोलीं-- 
स्याम तन, स्याम - सन, स्याम हं हमारा धन 
आठो जाम ऊधो हमें स्याम ही सो काम ह। 
| स्थाम हिये, स्याम जिये, खाम बिनु नादि तिमे 
RT ऑँधेकी-सी लाकरी' अधार खाम नाम ह h 
| . स्थान गति, स्याम मति, खाम ही दै प्रानपति 
! स्यास सुखदाई सो भलाई सोभाधाम ६! 
` ऊधो नुम अये बोर, पाती ळक .आय दोरे 
~ ` “जोगा कहाँ राखें, यहाँ रोम-रोम स्याम ह ॥ | 
गोपियाँ हर समयं सव कुछ श्याममय ही देखती थीं । इस 
सम्यन्यमे एक प्रसङ्ग है । एक बार कई गोपियाँ मिलकर बठीं:| 
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उस समय यह प्रश्‍न हुआ कि श्रीक्रप्ण श्याम क्यों हैं ? माता योद 
आर बाबा नन्द दोनों ही गोखण हैं । कळदेवजी भी गोरअण हैं, फिर 
ये साँचले क्‍यों हुए ? इसपर किसीने कुछ कहा और किसीने कुछ | 
अन्तमें एक ब्रजनागरी बोळी-- 


कतरारी अंखियानमें, बसो रहत दिन-रात | 
प्रीतम प्यारो हे सखी, ताते साँचर गात ॥ 


“अहो | आठों पहर काजळमरी आँखेंमें रहनेके कारण ही वह 
काला हो गया है | कितना ऊँचा सिद्धान्त है 7 ऐसे महात्माको 
गीता भी परम दुलभ बतछाती हे--“वाखुदेंवः सर्वेमिति स 
महात्मा खुदुख्भः ॥' किंतु यहाँ तो बह सिद्धान्त ही नहीं, प्रत्यक्ष 
प्रकट खरूप था । गोपियोंकी आँखोमें श्यामके सिवा और किसीका 
ग्रतित्रिम् ही नहीं पड़ता था | उनकी आँखोंके सामने आते ही सत्र 
कुछ साकार शयाम-खरूप हो जाता था | 

बावरी चे अखियाँ जरि जायें जो साँचरो छाडि निहारति गारो । 

| गोप्यांका भपत्रानूके प्रति प्रियतमभाव था | उनसे ऋकर 

मचिता मद्तप्राणा; और कौन हो सकता है ! चित्त भगवनमप 
हो जाय, उसपर भगवानका खत हो जाय | यह नहीं कि हम उसके 
हारा भगवानका भजन करें | उसपर भगवानका ही पूरा 
अविकार हो जाना चाहिये | ऐसी स्थिति उन त्रजलुन्दरियोको ही 
भत हई थी । इसीसे उद्धवको गोपिकाओके पास मेजते समय भगवान 
उनसे कहते हँ 
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ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदथ त्यक्तदाइकाः 
ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदथे तान्विभम्यंहम्‌॥ 

( श्रीमद्धा० १० | ४६ | ४ ) 
वे करती क्या थीं ? वे जहाँ बठती अपने प्रियतम मगवानकी ही 
| चर्चा किया करती थीं। उसीका गान करती थीं, उसीमें संतुष्ट रहती 
ग्री और एकमात्र .उसीमें रमती थीं । यह भगवशद्ममियोंका सङ्ग बहुत 
' दुहम है | एक सत्सङ्ग कह है जिससे चित्त शुद्ध होता हैं, फिर शुद्ध 
' तत्तम ज्ञानोदय होता है ओर उसके पश्चात्‌ भगवत्गराप्ि होती है; किंतु 
` हच सत्सङ्ग हैं जिसके लवमात्रके साथ मोक्षकी भी तुलना नहीं 
` होती | श्रीमद्वागवत ( १ । १८ । १३ ) में कहा है-: 

तुलयाम लवेनापि न स्वग नापुनभवम्‌। 
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मत्याना किमुताशिषः ॥ 

अर्थात “भगवत्प्रेमियोंका जो ल्त्रमात्रका सङ्ग दै उसके साथ हम 

' खग और मोक्षकी मी तुलना नहीं कर सकते, फिर सावारण मानवभोगेकि 
रं तो कहना ही क्या है ? इसीसे भक्तजन कमी मोक्ष नहीं 
चाहते | उनकी तो यही इच्छा रहती हैं कि भगत्रमी मिलकर सदा 

| प्रितम भगवानकी मधुर चर्चा किया करें । यही गोपियोंका भी 
सङ्ग था । 

' एक वेष्णव-्रन्यमे. श्रीमती राधाजी कहती हैं कि “ऐसा मन 
होता है, मेरे लाखों आँख हों तो श्याममुन्दरके दरानका कुछ आनन्द 
अवे | लाखौं कान हों तो श्यामनामक्रे श्रत्णका सुख मिले | 

कल्पना नहीं है | ग्रेम चीज ही ऐसी है । जिस दिन हरम 
 मेगवानूमे प्रेम हो जायगा, उस दिन उनका नाम हमें इतना प्राणप्यारा 
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होगा कि वह हमारे जीवनकी सत्रसे बकर आवश्यक चीज अन जायग | 
जबतक हमारा भगवानूर्मे प्रेम नहीं होता तभीतक हमें माला आदिक्च 
आवश्यकता हैं | प्रेम 5 होनेपर तो प्रियतमक्रे नामोचारणमात्रसे हमारी 
नंस-नस नाच उठेगी । हम अपने प्रियतमके प्रेममें इतना उन्मत्त हो 
जायेगे कि हमारे रोम-रोमसे भगक्नामकी शनि होने छगेगी | फ़ 
यह जाननेकी इच्छा कभी नहीं होगी कि मैंने केसा कीर्तन किया। 
यथार्थ कीतनका यही स्वरूप है | मेरा यह कथन नहीं है क्ष 
वतमान कीतन करनेवाले समीको ऐसी लोकीत्रणा रहती हैं | मेरा 
अभिप्राय केवल यही है कि कीतन करते समय हमारा यह लय कही 
होना चाहिये कि छुननेत्राले लोग हमारे कीर्ठनको अच्छा कहें, वलि 
यही लक्ष्य हो कि हम उसमें तन्मय हो जाये | द्रौपदीके एक नामपर है 
भगत्रान्‌ प्रकट हो गये थे; परन्तु हुए उसी समय थे जत्र उसने संत्रा 

आश्रय छोड़कर परम निर्भरतासे भगवानकों पुकारा था । 
जा एक कसोटी ओर हे, भगत्रनामका आश्रय लेनेवालेको ह 
नि न्या क कि हमारे दर दवी सम्पत्ति बढ़ रही ह 
नह £ यादि द समत्तिकी वांद्रे दिखायी न दे तो समझना चाहि 
र गत गा नामापराधसहित हे | भगवद्धजनसे दवा. | 
ता. द्द हानी दी चाहिये | जिस प्रकार भगवरत्मेमीमे दै | 
a उहि है उसी प्रकार देवी सम्पत्ति भी बिना भगवे | 
मगत्रम्रेमम देवी सम्पदाका ह आ क कि च जा Br | 
ऐसा नहीं होता. इससे:- जान: हा ता कोई दोष | 
“नान: पडता है कि हमारे सजनमें क दो 
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| ह श्रीचेतन्यमह्याप्रमुम यह विछ क्षण शक्ति बहुत अधिक देखो जाती थी | 
) कड़े दिंगाज विद्वान इसलिये उनके कीर्तनके समीप होकर 
| िङकढनेमें डरते थे कि वे कहीं उसी रंगम न रंग जायें | और यदि 
कोई उनके कीतनको देख लेता, उनका स्पश पा लेता तो वह उन्मत्त 
` हुए बिना रहता नहीं । परंतु महाग्रभुको मी बड़ी सावधानीसे यह 
` शक्ति अजन करनी पड़ी थी । एक बार श्रीवासके घर कीर्तन होता 
` या| उस दिन उसमें आनन्दकी स्कति नहीं दुई । तत्र श्रीमहाप्रभुजीने 
` वहा, देखो यहाँ कोई वाहरका आदमी तो नहीं हैं ।? इवर्उधर 
. देखनेपर एक जाह्मणदेवता मिले, जो कीतेनके प्रेमी नहीं थे | तब सत्र 
यने प्राथना करके उन्हें विदा किया | उसके पश्चात्‌ कीतन किया 
गया | तब रस आया | कीतनके श्रवणसे वे त्राह्मणदेवता भी पत्त्र 
हो गये | अतः भक्तको सत्र प्रकारके कुसड़से बचना चाहिये । 


कय. Conti it i 


इमछोगोंको भी इस बातका संकल्प करना चाहिये कि हम 

तन्मय होकर श्रद्धा-विश्वाससहित निष्काममात्रसे प्रेमपूर्वक भगवन्नामका 

भप, स्मरण और कोर्तन करें । निष्काममात्र यहाँतक हो कि हमें तो 

। भ मगवनामका जप और कीर्तन ही करना हैं, यह नहीं देखना है 
| कि इससे भगवान्‌ भी रीझते हैं या नहीं । 


ल्क 
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अजामिल जातिका ब्राह्मण था; परन्तु एक शूद्द-नातीय कुल 
खीमें आसक्त होकर उसीके साथ रहने छगा । उसने अपने हे 
पुत्रका नाम 'नारायण' रखा था | मृत्युके समय यमद्रतोंके भये 
उसने अपने पुत्रको ही पुकारा । परन्तु किसी मी निमित्तसे यह 
मगत्रानूका नाम अन्त समयमे मुंहसे निकल जाय तो भगवान्‌ उसका 
कल्याण अवश्य करते हैं; इस विरदका निर्वाह करनेके लिये भगग्रान्‌न 
"नारायण? नामका उच्चारण होते ही अपने दूत उसके पास भेज दि 
ओर उन्होंने यमद्रतोंके हाथसे उसको बचा लिया । यह भगवान 
नासमश्ञी नहीं है, उदारता तथा अकारण करुणा करनेका खमा है| 

x x १ x 

इस प्रसंगर्म 'नाम-्याहरण? का अर्थ नामोच्चारणमात्र ही हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

यदू गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा. मां दूरवासिनम्‌ । 

. ऋआणमतद्‌ प्रवृद्ध म ह्वदयान्नापसपात ॥ 

"मेरे दूर होनेके कारण द्रोपदीजीने जोर-जोरसे शोत्रिन्द-गक्रिद ` 
इस प्रकार करुण क्रन्दन करके मुझे पुकारा | वह ऋण मेरे उप 
बढ़ गया हृ ओर मेरे हृदयसे उसका मार क्षणभरके लिये ४ | 
नहीं हटता | | 

नामफ़ कहनेका यह अभिप्राय है कि भगवानका के | 
238 कणकण तालाय ब 
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णका द्विक लिय--पापोकी निवृत्तिक छिये पर्यात है | नमः, 
| नमामि इत्याद. क्रिया जोड़नेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है । 
| नामक साथ बहुवचनका प्रयोग--भगवानूक्रे नाम बहुत-से हैं, किसीका 
` भासङ्कतन कर ळ इस अभिप्रायसे है | एक व्यक्ति सब नामोंका 
उच्चारण कर, इस आभप्रायसे नहों, क्‍योंकि भगवानके नाम अनन्त 
| 0 संत्र नामाका उच्चारण सम्मत्र ही नहीं है | तालय यह हैं कि 
` भाश्ननूक एक नामका उच्चारण करनेमात्रसे सब पार्पोकी निवृत्ति हो 
` नाता ह । पण विश्‍वास न होने तथा नामोचारणके पश्चात्‌ भी पाप 
करन कारण ही उसका अनुभव नहीं होता | 


भि” 6 लक ९» 


पापको निवृत्तिके लिये भगवन्नामका एक अंश ही पर्याप्त है, 
ज राम' का “रा? इसने तो सम्पण नामका उच्चारण कर लिया । 
मरत समयका अथ ठीक मरनेका क्षण ही नहीं है; क्योंकि मरनेके 
कण जसे कृच्छु-चान्दायण आदि करनेके लिये बिधि नहीं हो सकती, 
भ नामोच्चारणकी भी नहीं है । इसलिये 'म्रियमाण' शब्दका यह 
` भिप्राय ह कि अब आगे इससे कोई पाप होनेकी सम्भावना नहीं है । 
भस्तुको खाभाविक शक्ति इस बातकी प्रतिक्षा नहीं करती कि 
| 5 मपर श्रद्धा रखता है कि नहीं, जसे अग्नि या अमृत । 
 इरिहरति पापानि दुष्टचित्तरपि स्सतः । 

अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः॥ 
 'ृष्टचित्त मनुष्यके द्वारा स्मरण किये जानेपर भी भगवान्‌ 
महार पापको हर लेते हैं | अनजानेमें या अनिच्छासे स्पश करनेपर 
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भगवानके नामका उच्चारण केवळ पार्पोको ही निवृत्त करत 
इसका ओर कोइ फल तडा ६, यह भारणा म्रमपृग इं, क्योंकि 
कही ह-- 

“सगवनाम मोक्का भी सावन है । मोक्षके साथ-ही-साथ यह घ, 
अर्थ ओर कामका भी साधन हैँ? क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते 
हैं; जिनमें त्रिवग-सिद्धिका भी. नाम ही कारण बतलाया गया हे-- 

न गङ्गा न गया सेतुन काशी न च पुष्करम्‌ । 
जिद्वाय्रे वतते . यस्य दरिरित्यक्षरदहयम ॥ 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वद:ः सामवेदो ह्यथर्वणः । 
अधीतास्तेन येनोक्त हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ ॥ 
 अश्वमेघादिभियल्ञेनरमेधेः सदक्षिणः । 
यजितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्धयम ॥ 
ग्राणप्रयाणपाथेय ससारव्याधिभेषज्ञम्‌ | 
दुःखक्लेशपरित्राण हरिरित्यक्षरङ्वयम्‌॥ 
“जिसकी जिहाके नोकपर हरि’ ये दो अक्षर बसते हैं, उपे 
गङ्गा, गया, सेनुवन्ध, काशी ओर पुष्करकी कोई आऋयकता नहीं 
अर्थात्‌ उनकी यात्रा, स्नान आदिका फळ भंगतन्नामसे ही मिल जाती | 
है । जिसने हरि! इन दो अक्नरोंका उच्चारण कर टिया; उत 
ऋणगेद, यजुर्वेद, सामवेद - और अथववेदका . अध्ययन कर लि । 
जिसने 'इरि? ये दो अक्षर उच्चारण किये, उसने दक्षिणाक्रे सहित 
अश्वमंध आदि यज्ञांके द्वारा यजन कर लिया । 'हरि' य॑ दो अर 
मृत्युके पर्चात्‌ परल्रेकके, मार्गमे प्रयाण करनेवाले प्राणोंको पर्थ 
(माकि हिये भोजनकी सामग्री ) हैं, संसाररूप रोगके छिपे र | 


प हुँ 1. आवनक दुव rE ्रिवे,प्ररित्ार्श,, 


` अजामिल-प्रसङ्ग ` १२५ 


इन क्‍्वनोसे यह सिद्र होता दै कि भगत्रन्नाम अर्थ, ध्म: घाम 
तीन चोका भी साधक है । यह वात “हरिः, “नारायणः आदि 


जुट हे 


०५ 


5 विशेष नामक सम्बन्त्रम नहीं ह, प्रत्युत सभी नामेंके सम्बन्धन 
है क्योंकि स्थान-स्थानपर यह वात सामान्यरुपसे ना हे 


कि अनन्तके नाम, त्रिप्णुक नाम, दारिके नाम इत्यादि | भगतरनके 


एमी नामोमे एक ही शक्ति हे | 
नाम-सड्जीतन आदिमें वश-आश्रमका भी नियम नहीं है--- 
“> >> ट्र 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया बेदय़ाः स्त्रियः शद्रान्त्यजाद्यः । 
यत्र तत्राजुकुचेन्ति. विष्णोनोमानुकीतनम । 


सवपाप्चिनिमुक्तास्तेऽपि. यान्ति सनातनम्‌ ॥ 

प्राण, क्षत्रिय, वद्य, खरी, दद्र, अन्त्यज आदि जानता 
रिगु. भावानके नामका अनुकीतन करते रहते हैं, वे भी समस्त 
गसं मुक्त होकर सनातन परमात्माको प्राप्त होत है । 


० नामसङ्कीतनमै देश-काल आदिके नियम भी नहीं हं । यथी 


न देराकाळनियमः शोचाशोचविनिणयः । 
, प्र संकीतनादेव राम रामेति मुच्यते ॥ 
छ ४: 2 य 
गच्छंस्तिष्टरस्वपन्वापि पिनन्मुञ्जञ्चपस्तथा । 
कृष्ण कृष्णेति' संकीत्य मुच्यते पापकञ्चुकात्‌ ॥ 
x x x x : 
अपाचेत्रः पित्रो चा सचःचस्या गतोऽपि याः 
प्र: स्परेत्पुपडरीकाश्ल. स बाह्याभ्यन्तरः शुधचः ! 
देशकालका नियम नहीं है, शोच-अशोच आदिका नि 
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१२६ श्रीभगवज्ञाम-चिन्तन 


करनेमात्रसे जीव मुक्त हो जाता हे ।' चलते-फिरते, खड़े रहतेसेते 
खाते-पीते और जप करते हुए भी “कृष्ण, कृष्ण' ऐसा संकीतन के 
मनुष्य पापके केचुळसे छूट जाता है | % > > अपवित्र हो य 
पत्रित्र--“सभी अत्रस्थाओमे (चाहे किसी भी अवस्थामें ) जो कमलनयन 
मगत्रान्‌का स्मरण करता हैं, वह वाहर-भीतर पवित्र हो जाता है | 
कृष्णेति महल नाम यस्य वाचि प्रचतते। 
भस्मीभवन्ति सद्यस्तु महापातककोटयः ॥ 
सर्वषामपि यज्ञानां लक्षणानि त्रतानि च। 
तीर्थस्तानानि सर्वाणि तपांस्परनदानानि च॥ 
वेदपाठसहस्त्राणि प्रादक्षिण्य भुवः रातम। 
कृष्णनामजपस्यास्य कलां नाहन्ति षोडशीस ॥ | 
“जितकी जिहापर कुष्ण, कृष्ण, कृष्ण? यह मङ्गलमय नाम वृस 
करता रता है, उसकी कोटि कोटि महापातक-राशि तत्काल भस्म हे | 
जाती हैं | सारे यज्ञ, लाखों त्रत, सवतीर्थ-स्नान, तप, अनेकों उपात | 
हारों वेद-पाठ, प्रथ्वीकी सकड़ों प्रदक्षिणा क्रृष्ण-नाम-जपके सो | 
हिस्सेक बराबर भी नहीं हो सकती ।? | 
भगवन्नाम कीतनमें ही यह फळ हो, सो त्रात नहीं । उक्ती | 
श्रवण और स्मरणमें भी वही फल है । दशम स्कन्धके अन्तमं ह ं 
'निनके नामका स्मरण और उच्चारण अमङ्गळष्न है ।' शित्रगीता अं! | 
पग्मपुराणमें कहा है--- | 
आइचय वा भये शोके क्षते वा मम नाम यः | 
जिन वा स्रेद्यस्तु स याति परमां गतिम. 
प्रयाण चात्रयाण च यन्नाम स्मरनां त्रुणाम. ! 


भ्व्स्योमच्यति' "वोध" ममस्ससमे विने ॥ 


अजामिल-प्रसङ्क १२७ 


| भगवान्‌ कहते हैं आइचय, भय, शोक, क्षत ( चोट लगने ) 
` भटके अवसरपर जा मरा नाम चोळ उठता है या किसी ब्याजले 
/ सरण करता हे, वह परमगतिको प्राप्त होता हैं । मृत्यु या जीवन--- 
चाहे जब कमी भगत्रानूका नाम-स्मरण करनेत्राले मनुष्योंकी पाप-राशि 
तकाल नष्ट हो जाती हैं | उन चिदात्मा प्रभुको नमस्कार 


इतिहासोत्तममे कहा गया हे-- 

श्रुत्वा नामानि तत्रस्थास्तेनोकतानि हरद्धिंज । 

नारका नरकान्मुकताः सद्य एवं मह्दामुने ॥ 

. ` महामुनि त्राह्मणदे्र ! भक्तराजके मुखसे नरकर्म रहनेत्राले 
` ग्राणियोने श्रीहरिके नामका श्रवण किया और वे तत्काळ नरकसे 
| मुक्त हो गये |! 

 यग॒ज्ञ्यागादिरूप घम अपने अनष्टानके लिये जिस पत्रित्र 


दर) काठ) पात्र, शक्ति; सामग्री, श्रद्धा, मन्त्र, दक्षिणा आदिकं 
अपा रखता है, इस कछियुगमें उसका सम्पन्न होना अत्यन्त कठिन 
है | भगवन्नाम-संकीतनके द्वारा उसका फळ अनायास ही प्राप्त किया 
| भे सकता है । भगवान्‌ शंकर पावतीके प्रति कहते हैं- 


| शोऽह सवंजगतां नाम्नां विष्णोर्हि जापकः । 
' सत्यं सत्यं चदाम्येच हरेनान्या गतिचृणाम ॥ 

'सम्पुण जगतका खामी होनेपर मी में विष्णुभगवानके नामका 
नेप करता हँ । में तमसे सत्य-सत्य कहता हूँ, भगवानको 
धेर जबकि छिये अब कमकाण्ड आदि काइ भी गति नहीं हे ।' 

एली. आह त्रात "आो-०८भेषाती ह. .कि.सत्ययुगमे गमं 
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१२८ | श्रीभयत्रन्नाम-चरिन्तन 
ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञसे और द्वापरमें अर्चा-सजासे जो फल. मिलता है, 


कलियगर्में वह केवळ भगत्रन्नामसे मिळता है ओर भी है क्रि 
कल्दिग दोषाका निधि हैं; परन्तु इसम एक मदान्‌ गुण यह हें क्क 
श्रीक्ृष्ण-संकीतनमात्रसे ही जीव अन्चनम्ुक्त होकर परमात्माको प्राप्त 
कर लेता इं । 

इस प्रकार एक वारके नामोन्चारणकी भी अनन्त महिमा राक्षो 
कही गयी हे । यहाँ मूल प्रसंगर्म ही--“एकदापिः कहा गया है; 
“उह्चइुच्चरित'का उल्लेख किया जा चुका हे । बास्थार जे 
नामोल्वारणका विधान है, कह आगे और पाप न उत्यन्न हो जाय 
इसके छिये हैं | ऐसे भी वचन मिळते हैं कि भगत्रानूकें नामका 
उच्चारण करनेसे भूत, वतमान ओर भत्रिष्यक्रे सारे ही पाम भस 
हो जाते हैं। यथा-- 

वतमानं च यत्‌ पापं यद्‌ भूतं यद्‌ भविष्यति.। 

तत्सव निदेहत्याश्र गोविन्दानलकीतनम्‌ ॥ 

(फिर झो भगत्र्रंमी जीवको पापांक्रे नाशपर आवक ४९ त 
रखती चाहिये; उसे तो भक्ति-भावक्री दढताके लिये भात्रा 
चरणामे अविकाविक प्रेम वदता जाय, इस दृष्टिसे अहनिश नि 
किन्तर भगवानूके मधुर-मधुर नाम जपते जाना चाहिय । 
अधिक निष्कामना होगी, उतनी-ही-उतनी नामकी पणता. प्रकट 
जायमी, अनुभत्रमे आती जायगी |! 


अनेक तार्किकोंके मनमै यह कल्पना उठती दै 
महिम वास्तविक, पढी देरा है॥॥००उन्के भा यह 


। तोह जाती है कि शरावकी एक बूँद भी पतित वनानेकरे चि 
' त है, परन्तु यह त्रिश्वास नहीं होता कि भगवानका एक नाम 
झी परम कल्याणकारी है । शाल्ोंमें भगवन्नाम-महिमाको अर्थत्राद 
| मना पाप बतलाया गया है-- 


पुराणेप्वथव दत्वं ये वदन्ति नराधमाः। 
तैरजितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति हि॥ 
x x ०९ x 
मन्नामकीतनफल विविधं निशस्य 
न श्रद्दधाति मडुते यडुताथवादम्‌। 
यो माउुषस्तमिह दुःखचये क्षिपामि 
संसारघोरविविधार्तिनिपीडिताङ्गम्‌ ॥ 
०९ २९ x x 
अरथंवादं हरेनीस्नि सम्भावयति यो नरः। 
स पापिष्ठो मनुष्याणां नरके पतति स्फुटम्‌ ॥ 
(जो नराधम पुराणोंमें अर्थवादकी कल्पना करते हैं, उनके 
दारा उपाजित पुण्य बसे ही हो जाते हैं ।: 
| x २ | xX: टे 
' जो मनुष्य मेरे नाम-कीतनके विविध फळ सुनकर उसपर 
श्रद् नहीं करता और उसे अर्थत्राद मानता है, उसको संसारके 
` बिविध घोर तापोंसे पीड़ित होना पडता है और उसे मैं अनेकों 
हुम डाळ देता हँ |? २८ २८ २ २ 'जो मनुष्य भगवानके नामे 
` अगदी सम्भावना करता है वह मनुमे अत्यन्त पापी हैं और 
से नरकमे गिरना पड़ता है |! : 
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श्रीकृष्णनाम-महिमाष्टक 
एक बहुत सुन्दर श्रीदृप्ण-नाम-महिमाऽक है---उसे नीते 
अनुगादसहित दिया जा रहा है । 


निखिळश्रतिमौळिरत्नमाला- 
द्युतिनीराजितपादपङ्क जान्त । 


अयि मुक्तकुलरुपास्यमान 
परितस्त्वां हरिनाम सश्चयामि ॥ 

“सम्पण उपनिषररूप रत्नमालाकी कान्तिके द्वारा तुम्हारे चरण 
कमलोंका नखरूप प्रान्तमाग नीराजित हो रहा है और संसारसे मुक्त 
( नारद-सनकादि ) मुनि तुम्हारी उपासनामें लगे हैं । इस प्रकारके हे 
श्रीहरिनाम | में तुम्हारा आश्रय लेता हूँ |? 

जय नामधेय मुनिवृनन्‍्दगेय 
जनरञ्जनाय परमक्षणङृते । 

त्वमनाद्रादपि  मनागुदीरित 
निखिलोग्रपापपटली विळुम्पसि.॥ 

भुनिवृन्द सदा तुम्हारा गान करते हैं और जनसमूहुका सनचा 
मनोरञ्जन करनेके लिये तुमने परम अक्षररूप शरीर धारण कर रख 

है; अनादर ( अश्रद्धा ) से भी कोई यदि तुम्हारा थोड़ा मी उबा 
करता है तो तुम्हारी कृपासे उसके सम्पण उग्र पाप मी विद 

'जाते हैं | अतएव हे नामधेय | तुम्हारी जय हो |? ( तुम इसी प्रका 
सबकी पापरारिका नाश करते हुए सदा उत्कर्षको प्राप्त करते रो |) 


यदाभासो5प्युधचनू_ कबलितभवध्चान्तविभवों 
हश तत्त्वान्धानामपि दिशति [ति अक्तिप्रणयिनीम्‌ । 
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श्रीकृ ष्ण-नाम-महिमाष्टक १३१ 
जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे 
. छती ते निवक्तु क इह महिमानं प्रभवति ॥ 
“हे भगवन्ाम-सय ! तुम किसी भी संकेतसे यदि उच्चारित हो 
जाते हो तो आवागमनरूप अन्धकारका ग्रास करके तत्त्व-दृष्टिसे अंघे 


` म्यक भी श्रीकृष्णभक्तिको प्राप्त करानेवालोको दृष्टि दे देते हो; 
। आज़ इस जगतूमें ऐसा कोन विद्वान्‌ पुरुष होगा, जो तुम्हारी उदात्त 


प्रहिमाका वर्णन कर सके ?? 
यदू ब्रह्मसाक्षात्कृतिनिष्टयापि 
विनाशमायाति विना न भोगे: । 
अपेति नाम स्फुरणेन तित्ते 
प्रारव्धकमेति विरौति वेद्‌ः॥ 

_ जो ग्रारव्यकम ब्रह्म-साक्षात्कारकी निष्ठा ( दृढ़ स्थिति ) हो 
नानेपर भी भोग किये बिना कभी नष्ट नहीं होते, वेद कहते हैं कि 
षे ही सव पाप-पुण्यके बुरे-भले फलरूप प्रारव्धकर्म, हे नामदेवता | 
गौमपर तुम्हारा स्फुरण होते ही नष्ट हो जाते हैं ।' 

अघदमनयशोदानन्दनी. नन्दसूनो 
कमलनयन गोपीचन्द्र बुन्दावनेन्द्र । 
प्रणतकरुणक्कष्णावित्यनेकस्वरूपे 
त्वयि मम रुचिरुच्चेवेद्धतां नामधेय ॥ 
अप्रदमन, यशोदानन्दन, नन्दसुत, कमलनयन) गोपीचन्द्र, 
स्रावनेनद्र, प्रणतकरुण, कृप्ण-इस प्रकार अनेक: खरूपोंमें तुम्हारा 
गख हो रहा है | हे नामघेय | तुम्हारे प्रति मेरी रुचि सदा बढ़ती रहे । 
वाच्यं वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्धयं 
पूचस्मात्‌ परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे । 
वस्तस्मिन्‌ विहितापराधनिवहः प्राणी समन्ताद्भवे- 
वास्प्ेलेद्सुघाह्य सो७पि'हिःसदातन्दास्तरध्ो' मज्जति.॥., 


१३९ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 

"हे नामभगवन्‌ | वाच्य अर्थात्‌ विभु, सचिदानन्दात्मूक श्रीविग्रह 
और वाचक अर्थात्‌ श्रीकृष्ण-राम-गोविन्द आदि वणोत्मक-आपके दो 
खरूप इस जगतमें सुशोभित हैं; परंतु इनमेंसे हमलोग किम 
सचिदानन्दखरूपकी अपेक्षा वाचक नाम-खरूपको ही दयाळु जानते 
हैं; क्योंकि कोई प्राणी यदि विभुखरूपके सव ओरसे असराधपर- 
अपराध करता है तो मुखसे ( उच्चारणमात्रके द्वारा ) नामखरूपकी 
उपासना करके वह भी अपराधसे रहित होकर सदा आनन्द-सागरमे 


निमान हो जाता है ।' - 


सूदिताश्रितजनातिराराये 
रम्यचिद्घनलुखस्वरूपिण । 
नाम गोकुलमहोत्सवाय ते 


कृष्ण पूवत्रपुषे नमो नमः॥ 

(हे नामरूप कृष्ण | तुम आश्रितजनोंके दुःखोंका नाश करते 
हो; भक्तोंके हृदयमें रमणीय चिद्घन आनन्दरूपसे रहते हो तथा 
गोकुलवासियोंके लिये मूर्तिमान्‌ उत्सवखरूप ही हो और अपने 
माधुर्यादिसे परिपण विग्रह हो । तुमको वार-बार नमस्कार है ।' 

नारदवीणोज्ीवन सुधोमिनिर्यासमाधुरीपूर । 

त्वं कृष्णनाम कामं स्फुर मे रखने रसेन सदा ॥ 

“हे कृष्ण-नाम | तुम नारदकी वीणाके जीवन हो, अर्ध 
तरंगाके साररूप माधुयसे पर्ण हो ।तुम मेरी रसना ( जीम ) पर सी | 
रसमय होकर स्फुरित होते रहो-प्रेमोल्लासके साथ परमातन्दसुधाका 
अनुभव करती हुई भेरी जीम सदा तुमको अपने अग्रमागपर नचातीरहै। | 

यइ एक 'नाम-महिमाष्टक? है। ऐसे ही ओर भी नाम-महिंमा्ी ह | 
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श्रीराधा-नामकी महिमा 

परमप्रिय श्रीराधा-नामकी महिमाका खयं श्रीकृष्णे यों 
। गन किया है 
| र शब्द कुवतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमाम्‌ । 

धा? शब्द कुवतः पश्चाद्‌ यामि श्रवणलोभतः ॥ ` 
(जिस समय में किसीके मुखसे रा? सुन लेता हूँ; उसी समय 
| से अपनी उत्तम भक्ति-प्रेम दे देता हूँ और ध्वा? शब्दका उच्चारण 
' नर तो मैं प्रियतमा श्रीराधाका नाम-श्रवण करनेके लोभसे उसके 
पीछे चलने लगता हूँ |? 

१ २८ x X 
शृतियाँ इनके निम्नाङ्कित नामोंका गान करती हैं 
राभा रासेश्वरी, रम्या, कृष्णमन्त्राधिदेवता, सर्वाद्या, सचचन्दा, 
| *्दावनविहारिणी, वृन्दाराध्या, रमा, अशेषगोपीमण्डलपृजिता, . सत्या; 
'िरा, सत्यभामा, श्रीकृष्णवल्लभा, बृषमानुसुता, गोपी, मूलप्रकृति, 
तशी, गन्म, राधिका, आर्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्यरतरा; 
"ग, पणचन्द्रनिभानना, मुक्तिमुक्तिप्रदा, भकयाधिविनाशिनी । 


"शेन अट्टाईस नामोंका जो पाठ करते हैं, वे जीवन्मुक्त हो जाते हैं- 
ऐसा भगवान्‌ श्रीब्रह्माजीने कहा है । ( श्रीराविकोपनिषदू ) 
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्रीदेत्रीमागत्तमें श्रीराधाजीके मन्त्र, उपासना, खरूप और 
भगवान्‌ नारायणके द्वारा उनको , स्तुतिका. वणन है, जो संक्षमे 
इस प्रकार हैं--- 
भगवती श्रीराधाका वाब्छाचिन्तामणि सिद्ध मन्त्र है. 
८३७ हाँ श्रीराधायं खाहा' | असंख्य मुख ओर असंख्य जिह्ावाढ़ 
भी इस मन्त्रका माहात्म्य वणन करनेमें असमथ हैं । मूल-प्रकृति 
श्रीराघाके आदेशसे सप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्तिपवक इप 
मन्त्रका जप किया था और फिर उन्होंने त्रिष्णुको, विष्णुने विराट 
ब्रह्माको, ब्रह्माने धमको ओर धमने मुझ नारायणको इसका उपदेश | 
किया | तत्रसे में निरन्तर इस मम्त्रका जप करता हूँ, इसीसे ऋषि 
मेरा सम्मान करते हैं | ब्रझा आद समस्त देवता नित्य प्रसनचित्तसे 
श्रीरावाकी उपासना करते हैं । 
छृष्णाचांया नाधिकारो यतो राधाचन विना । 
वेष्णवेः सकलेस्तस्मात कर्तव्य राधिकार्चनम्‌ ॥ 
कृष्णप्राणधिका देवी तद्घीनो विमभुयंतः। 
“रासेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्ठति । 
राध्नोति सकलान्‌ कामांस्तस्माद्‌ राधेति कीतिता॥ 
1५ ( औदेवीभागवत, ९ । ५० । १६ से १८ / | 
“क्योंकि श्रीराधाकी पजा किये बिना मनुष्य श्रीकृष्णकी वै | 
लिये अनधिकारी माना जाता है, इसलिये वेष्णवमात्रका कय | 
कि वे श्रीराधाकी पुजा अक्य करें | श्रीरावा श्रीकृण्णकी प्राणाम | 
देवी हें । कारण, भगवान्‌ इनके अधीन रहते हँ । यं नित्य-रासेश न 
"वनकष सुस्ती, ित्यल्खापिती-हे4ूनवे5 जिना, ववम र री 
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| सकते । ये सम्पण कामनाओंको सिद्ध ऱ्सीसे 
| (ह्वः नामसे कही जाती हैं ।” rhs 

xX X xX x 
श्रीरावारानीके प्रसिद्ध सोलह नाम पुराणांमे आते हैं । यहाँ 
ह उन नामोंका जयघोष करें तथा उनका अर्थ समझनेका किञ्चित्‌ 
प्रयास कर-- | 
' जय जय राधा’ रासेश्वरि’, जय 'रासवासिनी,? जय जय जय | 
रसिकेश्वरी’, जयति जय “कृप्णप्राणाधिका' नित्य जय जय ॥ 
कृष्णख्रूपिणि', “कृष्णप्रिया, जय “परमानन्द्ररूपिणी जय । 
ृप्ण-वास-अंग-सम्भूता,, जय “कृष्णा 'बृन्द्रा' जय जय जय ॥ 
वृन्दावनी? जयति, जय 'वन्दावनचिनोदिनी', जय जय जय । 
चन्द्रावति', 'शतचन्द्रनिभसुखी’, “चन्द्रकान्ता? जय जय जय ॥ 
 श्रीराधाजीके राधा, रासेखरी, रासत्रासिनी, रसिकेरवरी, 
' इणप्राणाधिका, कृण्ण प्रिया, कृष्णखरूपिणी, कृष्णा) परमानन्दरूपिंगी, 
श्पाशरमाङ्गसम्भूता, बृन्दावनी, वृन्दा, वृन्दावनविनोदिनी, चन्द्रावतो, 
पग्र्कान्ता 5) र झातचन्द्रप्रभानना--यं सोलह नाम प्रसिद्ध है । न्हे 
पररूप मानते हैं | 


ये सम्पणरूपसे सहज ही कृतकृत्य हँ, सिद्ध हँ, इससे उनका 
गोम, भाभा? है| अथवा "रा" का अर्थ है देना ओर “धा? का: अथ 
नण | अतः वे मोक्ष--निर्वाण देनेत्राली हैं, इससे राधा 
हाती हे | थे रासेखरी, रासेश्वर श्यामधुन्दरकी अर्घाङ्गिनी हैं 
' भेना रासकी सारी लीला उन्हीके मधुरतम ऐश्लयका प्रकाश है, 
पथ्य वे शास्री” कहलाती हैं | नित्य-ासमें उनका नित्य निवास 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३५ 


। 


१३६ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


है, . अतएव उनको 'रासवासिनी' कहते हें । वे समस्त रसि 
देवियोंकी सर्वश्रेष्ठ खामिनी हैं, अथवा रसिकशिरोमणि श्रीक्षप्ण उन 
अपनी खामिनी मानते हैं। इसलिये वे 'रसिकेरवरी' कहलाती हैं। 
सलोकमहेश्रर, सरमय और सर्त्रातीत परमात्मा श्रीकृष्णको वे प्राणोर 
भी अधिक प्रिय हैं, इसलिये उन्हें 'कृष्णप्राणाविका? कहा जाता है। 
वे श्रीकृष्णकी परम त्रल्लमा हैं या श्रीकृष्ण उन्हें सदा परम प्रिय है. 
अतएव उन्हें 'कृष्णप्रियाः कहते हैं | वे खरूपतः---तत्त्वतः श्रीकृषाते 
समथा अभिन्न हैं, समप्ररूपसे श्रीकृष्णके समान हैं एवं छीलासे ही 
वे श्रीकृष्णका यथार्थ खरूप धारण करनेमें भी समर्थ हैं, इसलिये वे 
'कृष्याखरूपिणी? कहलाती हैं | वे परम सती एक समय श्रीकृष्णे 
वाम अर्ध्राङ्गसे प्रकट हुई थीं, इसलिये उनको “कृष्णवामाड्सम्भूता 
कहते हैं | भगवत्खरूपा परमानन्दकी राशि ही उन परम सतीशिरोमणित्रे 
रूपमे मूतिमती हुई हैं, तथा भगवान्‌की अभिन्न परम-आनन्द खलप 
आह्वादिनी शक्ति हैं, इसीसे उनका एक नाम “परमानन्दरूपिणी | 
प्रसिद्ध हैं | 'कृषः धातु मोक्षत्राचक है, “न? उत्कृश्का द्योतक है 
और आ! देनेवाळीका बोधक है; इस प्रकार वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान 
करती हैं अथवा वे श्रीकृष्की ही तत्त्वतः नित्य अभिन्न परतु | 
लोढासे मिन्रखरूपता है | अतः उनको “कृष्णा” कहते हैं । (४६ | | 
शब्द संखियोके समुदायका वाचक है और “अ? सत्ताका बोधक ६। | 
सखीन्‌ उनका है--वे सददीवृन्दकी खामिनी हैं, इसलिये दट | 
कहती हैं | वृन्दावन उनकी मधुर ठीला-स्थळी है । विहार | 
ह, इससे उन्हें “वृन्दावनी कहा जाता हैं | वृन्दावनर्मे उनका कि ! 
( मनोरञ्जन ) होता है अथवा उनके कारण बृन्दावन आगे 
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| होता है, इसीलिये वे श्वन्दावनविनोदिनी' कहलाती हैं | उनकी 
| वाली चन्द्रमाओकी पंक्तिके समान सुशोभित है अथवा उनका 
हू पूर्गचन्द्रके सदश है, इससे उनको “चन्द्रावती? कहते हैं | उनके 
| श्य शरीरपर अनन्त चन्द्रमाओंकी-सी कान्ति सदा-सदा जगमगाती 
हती हैं, इसाल्य वे “चन्द्रकान्ता कही जाती हैं ओर उनके मुखपर 
ब्यिनिरन्तर सकडाँ चन्द्रमाओंकी ज्योत्सना झलमल करती रहती है, 
. सि उनका नाम हे “शतचन्द्रनिमानना' | 
१९ > >< १८ 
श्रीकृष्ण कहते हे--राधा मुझे इतनी अधिक प्रिय हैं कि-- 


राधासे भी लगता सुझको अधिक मधुर प्रिय राधा-नाम । 
राधा? शब्द कानमें पड़ते ही खिल उठती हिय-कली तमाम ॥ 
मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेमअप्रित राधा-नास। 
चाहे जो खरीऱ ले, ऐसा, मुझे सुनाकर राधा-नाम॥ 
गारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, वाणी मेर रूप। 
ग्रण-समान सभी प्रिय मेरे, सवका मुझम भाव अनूप ॥ 
पर राधा प्राणाधिक मेरी अतिशय, प्रिय प्रियजन सिरमौर । 
राधासा कोई न कहीं हे मेरा प्रणाधिक प्रिय ओर ॥ 
अन्य सभी ये देव, देवियाँ वसते हैं नित मेरे पाल । 


के 


प्रिया राधिकाका हे सेरे वक्षःस्थळपर नित्य निवास ॥ 


“उन राधासे भी उनका “राधा? नाम मुझे अधिक मधुर 
के मारा लगता है | धाधा? शब्द कानमें पड़ते ही मेरे हृदयकी 
ग कलियाँ खिल उठती हैं । प्रेमसे परिपरित “राधा नाम मेरा 


`" निश्चित कोई भी ऐसा प्रेम- 
सदा वध जाता, 7 Digitized माया 
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परिपणे राधा-नाम सुनाकर मुझे खरीद ळे सकता हैं | नारायण 
सिव, ब्रह्म, लक्षी, दुर्गा, सरखती--ये सत्र मेरे ही रूप हैं । ये समी 
मुझे प्राणोंके समान प्रिय हैं ओर इन सबका भी मुझमें वड़ा अनुप 
भाव हैं | परन्तु राधा तो मुझे प्राणोसे भी अतिशय अधिक प्यारी 
है | वह समस्त प्रिय प्रेमीजनोंकी मुकुटमणि है । राधाके सदृश 
प्राणाधिकप्रिय दुसरा कहीं कोई भी नहीं है । ये अन्यान्य सभी 
देव देकयाँ नित्य मेरे समीप रहती हैं, पर मेरी प्रियतमा राधिका 
तो सदा-सबदा मेरे वक्षःस्थळपर ही निवास करती है । 

इस रावा? नामका अथ ओर महत्त्व बतलाते हुए शाब् 
कहते हैं -- 

रेफो हि कोटिजन्माघं कमभोग शुभाशुभम्‌ । 

आकाराद्‌ गभवास च सृत्यु च रोगमुत्सजेत्‌॥ 

धकार आयुषो हानिमाकारो भवबन्धनम्‌ । 

ध्रवणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणञ्यन्ति न संशयः ॥ 

राधा नामक पहले अक्षर ९? का उच्चारण करते ही कर 
जन्मोंके संचित पाप और झुम-अशुभ कमेकि भोग नष्ट हो जाते 
हैं | आकार () के उच्चरंणसे गर्भवास ( जन्म ), मृत्यु और रोग 
आदि छूट जते हैं | “व? के .उच्चारणसे आयुकी बृद्धि होती है श! | 
आकार()के उच्चारणसे जीव भतर-न्धनसे मुक्त हो जाता है । £ | 
प्रकार राध? नामके श्रवण, स्मरण और उच्चारणसे कर्ममोग) गिर | 
ओर मब-वन्धनाद, एक ही साथ नष्ट हो जाते हैं--इंसमे | 
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रेफो हि निश्चलां भक्ति दास्यं कृष्णपदाम्ब॒ुजे । 

स्वेप्सितं सदानन्दं सवंसिद्धथोघमीश्वरम्‌ ॥ 

धकारः सहवास च तत्तुल्यकाळमेच च। 

ददाति सार््िसारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरेः समम्‌॥ 

आकारस्तेजखां रारि दानशक्ति हरे यथा । 

योगशक्ति योगमति सवकालं इरिस्म्रतिम्‌॥ 

धुत्युक्तिस्मरणाद्योगान्मोहजालळ॑ च किल्बिषम्‌ । 

रोगशोकसृत्युयमा चेपन्ते नात्र संशयः ॥ 

धाधाः नामके अन्तगत राकारके उच्चारणसे मनुष्य श्रीकृष्ण- 
चरण-कमलमें निश्चला भक्ति और भगवानके दासत्वको प्राप्त 
करके समस्त अभिलषित पदाथ, सदानन्द और समस्त सिद्वियोंकी 
हान इस्रकी प्राप्ति करता है तथा धकारका उच्चारण उसे साष्ट, 
। सरूप्य, भगवान्‌के रूपका तत्त्वज्ञान और समानकाल--उनके साथ, 
हनेक़ी स्थिति प्रदान करता है । आकार उच्चारित होनेपर शिवके 
पान ओढर-दानीपन, तेजोराशि, योगशक्ति, योगमें मति ओर 
' सवाल श्रीहरिकी स्मृति प्राप्त होती है । इस प्रकार “रावा” नामके | 
` श्रवण, उच्चारण, स्मरण और संयोगसे मोह-जाळ तथा पापराशिका 
' नाश हो जाता है और रोग-शोक-रृत्यु तथा यमराज उसके भयसे 
| ने ते हैं। | 


A हँ कर 


'राः शब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधवः। 
धा" शब्दोच्चारणात्‌ पश्चाद्धावत्येव ससम्थ्नम' ॥ 
' ९ शब्दका उच्चारण करनेपर उसे सुनते ही माधव हसे 
' भ जाते हैं ओर ध्या? शब्दका उच्चारण करनेपर बड़े सत्कारके 


भप उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगते हैं । 
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“रा? शब्दोच्चारणाङ्गक्तो राति मुक्ति सुदुभाम्‌ । 

“घार शब्दोच्यारणाइुगे धावत्येव हरेः पद्म्‌ ॥ 

“रा? इत्यादानवचनो “धा? च निर्वाणवाचकः । 

यतोऽवाप्नोति मुक्ति च सा च राधा प्रकीर्तिता ॥ 

“रा! शब्दके उच्चारणसे भक्त परम. दुलभ मुक्ति-पदको प्रात 

करता है ओर “वा? शब्दके उच्चारणसे निश्चय ही वह दोडका 
श्रीहरिके धाममें पहुँच जाता है | 


(रा का अथे है “पाना ओर धा? का अर्थ है निर्वाण--मोधष, 
भक्तजन उनसे निर्वाण-मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिये उन्हें पाधा! 
कहा गया है | 


७ 
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' यपि परत्रझ्म परमात्मा 3“कारखरूप भगवान्‌ श्रीशिव ओर 


` पत्रान्‌ श्रीविष्णुके नाम-स्मरणकी अनन्त महिमा वेद-शाल्लामे 


क्तारपंबक वर्णित है । तथापि कोई-कोई यह कहा ही करते हैं 
कि भाई | हम नित्य ईश्त्रका स्मरण करते हैं, फिर भी हमें इसका 
बुछ भी फल मिलता प्रतीत नहीं होता--इसका क्या कारण है ! 
इस लेखमें इसी एक प्रश्नको लेकर कुछ विचार किया जा 
रहा है । | 
प्रकृतिका यह अटल नियम है कि कोई भी काय क्यो न हो, 
उसे उपयुक्त पद्धति या त्रिधिके साथ करनेसे ही वह सफल होता है | 
यही वात ईश्वर-स्मरणके सन्बन्धमें भी है । यदि उसे विधिपुवक 
क्रिया जायगा तो निश्चय ही कह शाखोक्त फलका दाता होगा । कितने 
ही भोले-मोले भाई कहते हैं फि परमात्माके नामस्मरणमे नियमकी 
आकूयकता नहीं है । देखो न, श्रीगोखामी तुलसीदासजीने कहा है 
तुलसी अपने राम को, रीझ भजी के खीज। 
उलटे सुलटे नीपजे, खेत पडे सो बीज ॥ 
अर्थात्‌ रामको प्रेमसे अथवा द्वेषसे किसी भी प्रकार भजो र 
पल अव्र्य मिलेगा, जेंसे खेतर्मे वीज सीधा पडू, चाहे उल्टा र त 
अन्शय । परन्तु वे भाई गोखामी तुलसीदासजीक क आश र 
नही । गोखामीजी-जेसे मर्यादाके पोषक महात्मा शा 
कमी नहीं दे सकते | उन्होंने उपर्युक्त दोहेमें भजन-विधिका खण 
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नहीं बल्कि समर्थन किया है; ओर इसके प्रमाणखरूप उक्त दोडें 
खेत शब्द बठा है । बीज उल्टा पड़े या सीधा इसकी विशेष 
परवाह नहीं हैं; परन्तु उसके लिये नियमानुसार उवरा भूमि, यथोचित 
हवा-पानी और रखवालीकी जरूरत तो रहती ही है । इसहिये 
गोखामीजीने जो ५ीज्ष” और “खीझ” शब्द रखे हैं , उन्हें विकल्पमात्र 
मानना चाहिये । दोहेका तात्पर्य तो यही है कि शुद्ध अन्तःकरणरूपी 
खेतमें ही ईरवर--नामस्मरणरूपी बीज उगता है, न कि अशुद्ध 
मनरूपी ऊसर भूमिमें | और साथ-साथ “खेतः शब्दसे संकेत कर 
दिया है कि इरवरप्रेमरूपी जल सींचते रहनेसे, ईश्‍्वरके नामके 
( आगे कहे जानेवाळे ) दस अपराधरूपी घास-ऋसको हटा देनेसे, 
शाख्रविरुद्ध मनःकल्मित मतवादरूपी कीड़ों, पशु-पक्षी और तुषारसे 
उसे बचाते रहनेसे, सच्चे संतोंके सत्संगरूपी प्रचण्ड सयके ब्रह्मविचार 
या तत्तविचाररूपी तापके निरन्तर छगते रहनेसे और मनरूपी 
चन्द्रमाकी उत्साह ( लगन ) रूपी अमृत-वर्षा आदि सम्पण साथनरूप 
विधिसे ही भजनरूपी बीज परमात्म-साक्षात्काररूपी धान्य उत्पन 
करनेमें हेतु होता है । इसमें शात्रविधिका निषेध कहाँ है ? 

ही यह बात जाननेकी है कि ईरवर-स्मरण अर्थात्‌ भजन करनेकी 
शाख्नोक्त विधि क्या है ! 

` शात्षका कचन है. . 
सान्दासति नामवभवकथा श्रीशेशयोभदधी 
रअद्धा थ्रुतिशास्रदेशिकगिरां नाग्न्यर्थवाइञ्रमः । 
नामोस्तीतिनिषिद्धवृत्तिविहितत्यागो हि धर्मानतरेः 


सास्य नाम्नि जपे शिवस्य च हरेनोमाप तधा ददा ॥ 
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अर्थात्‌ ( १ ) संतोकी निंदा, (२) असत्‌ (पापी) पुरुषके 
| सामने नामक वेभवकी कथा कहना, (३) शिव और विष्णु ( उनसे 
| उपलक्षित गणेश, मुय, शक्ति ) में भेद-बुद्धि रखना; (४) वेद 
वचनोमे अश्रद्रा, (५) शाल्न-त्रचनोंमें अश्रद्धा, ( ६) सद्गुरुके 
' ननम अश्रद्धा, ( ७) ईरवरके नामकी महिमाको अथवाद समझनेका 
ग्रम, (८) सव पापोंको मिटानेवाळा ईक्त्ररका नाम मेरे पास ही 
है, इससे में जो-जो पाप करूँगा; वे सब-के-सत्र नाम लेनेसे ही 
मते रहेंगे-ऐसा समझकर पाप करते रहना, (९ ) इशत्ररके नामसे 
ग्रसे अधिक पुण्य होता है, इसलिये संध्या-वन्दन, गायत्री-जप; 
देव-पजा, दान-यज्ञ-तप आदि अन्य कृत्य करनेकी आऋयकता न 
मानकर नित्य नैमित्तिक वेद-शाखोक्त शुभ कमॉको छोड़ देना 
ओर (१०) ईखरके नामको अन्य धमाके वराजर समझना--ये 
उपर कहे हुए भगवान्‌ शिव और विष्णुके नाम-जप-सम्बन्धी दस 
अपराध हैं, अतएव इन्हें छोड़कर ईश्वर्का नाम जपना चाहिये । इसी 
मात्रको लेकर किसी महात्माने कहा है-- 
राम राम सब कोइ कहे, दसरित कहे न काय। 
एक बार द्सरित कहे, (तो) कोटि यज्ञ फल हाय ॥ 

अथात्‌ धाम-राम सभी करते हैं, परन्तु नामजपके दस 
अपराधासे रहित होकर नहीं जपते | यदि इन दस अपराधोंसे रहित 
होकर एक बार भी जपे तो कोटि यज्ञोका फल होता है । आश्रय 
हैं, गाइको ऐसी स्पष्ट आज्ञा होते हर भी कोईकोई शिव ओर 

भेर मानते हैं, परन्तु ऐसा करके वे अपना अनिष्ठ- 
साधन करते हैं 
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भगवानूके किसी भी नाम ओर खरूपकी निन्दा न करते 
इए भगवानूके समस्त नाम मेरे इष्टके ही नाम-रूप हैं रसा 
समझना चाहिये । 

उपरिलिखित दस अपराधोंसे बचते हुए शुद्ध और स्थिर चित्तसे 
उत्साह ओर ग्रेमक्रे साथ, प्रतिदिन यथाशक्ति नित्य-नेमित्तिक शुभ 
कमोंको करते हुए; प्रात:साय॑ संध्याओंमें तथा यथासम्भव मध्याह और 
मध्यरात्रिके समय एकान्तमें वठकर नित्यप्रति कम-से-कम एक लक्ष 
ईख़रके नाम शान्तिप्रवक दीधकालतक जपने चाहिये । ईखरके 
नामके जपमें चित्तकी बृत्तिको छगाकर राम, कृष्णा, शिव, विष्णु, 
ब्रह्मा, गणपति, सय, शक्ति, नसिंह, गोविन्द, नारायण, महादेव आदि 
इश्ररके परसिद्ध नामोर्मेसे अपनी रुचिके अनुसार किसी भी नामका 
जप किया जा सकता है | 

भगवन्नामकी अमोध शक्ति है, उसके द्वारा बहुत ही शीप्र 
तुष्य कल्याणको प्रात कर सकता है । नामपरायणतामे--नाममे 
` विस्वास, नामें आदर-बुद्धि, नाममे प्रेम, निष्काम भाव, नामार्थ-चिन्तन, 


रन्तर्ता और गोपनीयता-ये सात भाव मुख्य हैं । इन मावोंसे 


उक्त होकर नामाश्रय करनेवाले पुरुषोंको नामके चमत्कार पुर्ण प्रभावके 
शीघ्र दशन होते हँ - 


१-किसी भी अन्य साधनका तिरस्कार न करते हुए नाममें 


दृढ ओर अनन्य कयास होना चाहिये | नामसे ही सब कुछ हो 


सकता है ओर हो जायगा | नामकी जितनी जो कुळ महिमा शालं 
ओर संताने गायी है, सारी सत्य है | ऐसा विश्वास होना चाहिये । 
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मव्रित्ासके सम्जन्धमे गोखामी श्रीतुळसीदासजीका निम्नलिखित 
दव सरण रखने योग्य हे-- 


| भरोसों जाहि दूसरों सो करो। 
मोको तो रामको नाम कलपतरु कलि कल्यान फरो ॥. 
करम उपासन, भ्यान, वेदमत, सो सब भाँति खरो । 
मोहि तो 'सावनके अधहि' ज्यों सूझत रग ह्रो ॥ 
चाटत रह्यो स्वान पातरि ज्यों कबहुँ न पेट भरो। 
सो हों सुमिरत नाम-सुधारस पेखत परुसि धरो ॥: 
स्वाथ ओ परमारथ हू को नहि कुजरो-नरो। 
सुनियत सेतु पयोधि पपाननि करि कपि-कटक तरो ॥' 
प्रीति-प्रतीति जहाँ जाकी, तह ताको काज सरो। 
मेरे तो माय-बाप दोउ आखर, हों सिसु-अरनि अरो ॥ 
सकर साखि जो राखि कहाँ कछु तो जरि जीह गरो। 
अपनो भलो राम-नामहि ते तुलसिहि समुझि परो ॥ 
( विनय-पत्रिका २२६ ) 
२-नाममें वैसी ही आदर-बुद्धि होनी चाहिये, जसी भक्तकी 
भगानूमे होती है । 'सत्कार-सेवितः अभ्यास ही स्थिर हुआ करता 
है | नाम साक्षात्‌ भगवानका खरूप है--इस प्रकार नामके खरूप 
` और प्रभावको जानकर अत्यन्त मनोयोग और श्रद्धाके साथ जो नाम-जप 
है, व्ही आदखुद्वियुक्त माना जाता है । यद्यपि नामकी खाभाविक 
र्ति ऐसी है कि तिरस्कार, अवहेलना ओर असम्मानक साथ निकला 
इभा नाम भी पापोंका नाश करता है, जैसे किसी भी प्रकारसे स्पर 
णोनपर्‌ अग्नि इंधनको जला देती है, तथापि आदरयुक्त नाम-जपको, 


महिमा है 
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` ३-नाममे प्रेम होना चाहिये । प्रेमका फल आनन्द है | जित 
वस्तु या व्यक्तिमें हमारा अनुराग या प्रेम होता है, उसकी स्मृति आते 
ही चित्त आनन्दसे उत्फुल्छ हो जाता हैं, उसका नाम घुनने अगवा 
लिये जानेपर चित्तसागरमें आनन्दको तरंग उठने लगती हैं । 

इसी प्रकार नाममें प्रेम होनेपर एक-एक नामोचारणमें साधकको 

ऐसा अनुपम रस प्राप्त होता है कि वह उसीमें तन्मय हो जाता है | 
फिर नामको छोड़कर क्षणमर भी वह रह नहों सकता | 
“तद्विस्मरण परमव्याकुलता ।! ८ 

` ४-नाममें निष्काममात्र होना चाहिये | जिसको नामके स्वरूप, 
प्रभाव, महत्त ओर रहस्यका पता है, वह नाम-जप करके नामके 
अतिरिक्त और क्या चाहेगा | नामके वदलेमें जो और कुछ चाहता 
है, उसने तो नामका कोई महत्त्व जाना ही नहीं | नामके बदलेमें 
संसारके सुख-मोग चाहना अमृतक्रे बदले विष चाहना है और 
खगोदि चाहना बहुमूल्य रन देकर पत्थर चाहना है । नांम-जपका 
फल नामनिष्टा ही होना चाहिये | 


५-भगवानके नाममें और नामी मगवानमें अमेद है, मगवानको 
मोति ही मगवानूका नाम भी चिन्मय है--इस बातको याद रखते 
हुए नामस्मरण करना नामके “अर्थका चिन्तन? करना है । मैं जो 
भावानूका नाप-जप कर रहा हूँ, सो भगवानका हीं स्पश कर रहा है! 
इस प्रकारकी निश्चित अनुभूति प्रत्येक नामो ब्रारणक्रे साथ-साथ होती 
रहनी चाहिये | जवतक अनुभूति न हो, तबतक ऐसी भावा 
करनी चाहिये | 
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नाम-जय करनेकी विथि २४७ 


६-नाम-जप तेलधारावत्‌ लगातार होते रहना चाहिये । संसारके 
परे काम नाम-स्मरण करते इए ही हों | 
७-नाम-स्मरणको जहाँतक हो, कृपणके धन और जारके 
' प्री मोति छिपाकर रखना चाहिये । इसीमें उसको मर्यादा है और 
सीमे उसकी घुरक्षा हैं । 
इसका यह अथ नहीं कि जो इन भावोसे नाम-जप न कर सकते 
हे, वे नाम-जप ही न करें । किसी भी भावसे नाम-जप करना उत्तम 
है| कामनासे, क्रोधसे, भयसे, लोभसे, हँसीसे और सबको सुना- 
सुनाकर भी यदि नाम-जप किया जाय तो वह भी न करनेकी अपेक्षा 
बहुत उत्तम है | उससे भी पापोंका नाश होकर अन्तमें नामनिष्टा- 
हम तथा भगवद्माति हो जाता है | 


| 


| मे कुभाये अनख आलसइँ । नाम जपत मंगल दिसि दस ॥ 


कुछ भी न हो तो जीमसे लगातार नामकी रट लगती 
हनी चाहिये | 
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"* अगवन्नामके विषयमें दिव्य संदेश 

( १ ) जगतूके ईरवखादीमात्र ईस्वरके नामको मानते हैं | 
मगवानूके नामसे उसके खरूप, गुणसमूह, महिमा, दया और प्रेमको 
स्मृति होती है जसे सूर्यक्े उदयमात्रसे जगतूके सारे अन्धकार 
नाश हो जाता है, वसे ही भगवानूके नाम-स्मरण और कीर्तनमात्रसे ही 
समस्त दुगुण और पार्पोका समूह तत्काल नष्ट हो जाता है । जिनके 
यहाँ परमात्मा जिस नामसे पुकारा जाता है, वे उसी नामको ग्रहण 

कर; इसमें कोई आपत्ति नहीं | | 
५५४६ र ) परन्तु परमात्माका नाम लेनेमें लोग कई जगह बड़ी 
अूछ कर बठते हँ | भोगासक्ति और - अज्ञानसे उनकी ऐसी समन्न हो 
जाती है कि हम मगक्नामका साधन करते ही हैं और नामसे पाप 
नाश होता ही है | इसलिये पाप करनेमें कोई आपत्ति नहीं है, यो 
समझकर वे पापांका छोड़ना तो दुर रहा, भगवानके नामकी ओर 
था उसका सहारा लेकर पाप करने लगते हैं । एक मुकदमेवाज एक 
नाम-्रमी भक्तको गवाह बनाकर अदालतमें ले गया, उससे कहा-- 
“देखो, मैं जो कुछ तुमसे कहूँ, न्यायावीशके पछनेपर वही बात कह 
देना |? गवाहूने समझा कि यह मुझसे सच्चो ही बात कहनेको कहेगा। 
पर उसकी बात पुननेपर पता लगा कि झूठ कहलाना चाहता है 
इससे उसनं कहा--भाई | में | झूठी गवाही नहीं दूगा |! मुकदमेबाजने 
कहा--ंसर्मे आपत्ति हो कौन-सी है ? क्या तुम नहीं जानते कि | 
भगवानूके नामसे पापोंका नाश होता है | तुम तो नित्य भगवानकी | 
नाम लेते ही हो, भक्त हो, जरा-सी झूठसे क्या बिगड़ेगा £ क 
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भगवनज्ञामके विषयमे दिव्य संदेश १४९ 


ईवरके . नामें पापनाशकी ` जितनी शक्ति है उतनी मनुष्यमें पाप 
करनेकी नहीं है। में तो काम पड़नेपर यों ही कर लिया करता 
हूँ! उसने कहा--“भाई | मुझसे यह .काम नहीं होगा, तुम करते 
हो तो तुम्हारी मर्जी । मतळव यह कि इस प्रकार परमात्माके नाम 
या उसकी प्रार्थनाके भरोसे जो लोग :पापको आश्रय देते हैं वे बड़ा 
अपराध करते हैं । वे तो पाप करनेंमें भगवानके नामको साधन 
बनाते हैं, नाम देकर वदलेमें पाप खरीदना चाहते हैं । ऐसे लोगोंकी 
हुगति नहीं होगी तो ओर किसकी होगी ? 

( ३ ) कुछ लोग जो संसारके पदार्थोको कामनावाले हैं वे भी 
बडी भूछ करते हैं | वे भगवानका नाम लेकर उसके बदलेमें 
भावानूसे धन-सम्पत्ति, पुत्न-परिबार, मान-बड़ाई आदि चाहते हैं । 
वासवर्मे वे भी भगवन्नामका माहात्म्य नहों जानते । जिस भगवनामके 
ङ प्रतापसे राजराजेश्वरके अखण्ड राज्यका एकाधिपत्य मिळता हो, 
उस नामको क्षणमङ्कर ओर अनित्य तुच्छ भोगोंको प्राप्तिके कामे 
बे देना मूखता नहीं तो क्या है ? संसारके भोग आने और जानेवाले 
है, सदा व्ह्रते नहीं. प्रत्येक मोग -दुःखमिश्रित हैं । ऐसे भोगोंके 
अनेजानेंमें वास्तवमें हानि ही क्या है ? 

(क) जो लोग यह समझकर नाम लेते हैं कि इसके लेनेसे 
रे पाप नाश हो जायेंगे वे भी विशेष बुद्धिमान्‌ नहीं हैं । क्योंकि 
का नाश तो पापोंके फल-भोगसे भी हो सकता है । जिस 
र नामसे खयं प्रियतम परमात्मा प्रसन्न होता है, जो नाम 

प्रीतिका निदशन है, उसे पाप-नाश करनेमें लगाना क्या 
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१५० “.  श्रीभगचन्नाम-चिन्तन 


भूल नहों हे : वास्तवमें ऐसा करनेगले भगवनामका प्रा माहात्म्य नहों 
जानते, क्या सयको कहना पडता है कि तुम अंधेरेका नाश कर दो | 
उसके उदय होनेपर तो अन्धकारके लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता । 

( ४ ) भगवान्‌का नाम -मगत्ररेमके छिये ही लेना चाहिये। 
भगवान्‌ मिळे या न मिळे, परन्तु उनके नामकी विस्मृति न हो | 
प्रेमी अपने ग्ेमीके मिळनेसे इतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसको 
नित्य स्मृतिसे होता है । यदि उसके मिळनेसे कहीं उसकी स्मृति छूट 
जाती हो तो वह यही चाहेगा कि ईश्वर भले ही न मिले, परन्तु उसकी 
स्मृति उत्तरोत्तर बढे) स्मृतिका नाश न हो । यही विशुद्ध प्रेम है । 

( ५ ) नाम-साधनमें कहीं - क्रत्रितमा न आ जाय । वास्तवमें 
आजकल जगतूमें दिखावटी धम म्भ? बहुत बढ़ गया हैं | बड़े-बड़े 
नमक उपदेशक न माहम किस सांसारिक खार्थको लेकर कौन-सी 
वात कहते हैं, इस वातका पता गाना कठिन हो जाता है । इस 
दम्भका दाषसे सत्रको बचना चाहिये । दम्भ कहते हैं बगुळाभक्तिको | 
अंदर जो बात न हो और ऊपरसे मान-बड़ाई प्राप्त करने या किसी 
कायविशिषकी सिद्धिके लिये दिखलायी जाय वही दम्भ हैं | दम्यी 
जप भावानकों धोखा देनेका व्यर्थ प्रयलकर खयं बड़ा धोखा 
ला है | भगवान्‌ तो सदशी होनेसे धोखा खाते नहीं, वह धूर्त 
ग जगतूको मुलावेमे डालकर अपना. मतलव सिद्ध करना चाहता. 
डी गर जाता है पप उसके बिरसही वन जाते है । परते 
त 10 है | ऐसे मनुष्यको -धमंका परमतत्त, 

र्मात्माव कहते हैं, कैसे प्राप्त हो सकता है ? अतएव 
दस भयंकर दोषसे स्रया बचना चाहिये | 
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इस युगमें नाम जप ही प्रधान साधन है 


संसार-समुद्रसे पार होनेक्रे लिये कलियुगे श्रीहरि-नामसे ब 
| और कोई भी सरळ साधन नहीं है । भगवन्नामसे छोक-परछोकओ 
| पारे अमात्रोकी पर्ति तथा दुःखोंका नाश हो सकता है । अनण 
पा दुःख-सुख, हान-छाभ, अपमान-मान, अमात्र-भात्र, त्रिपत्ति- 
पमत्ति-समी अवस्थाआमँ प्रतिश्चण भगवानका नाम लेने रहना 
चाहिये, त्रश्वासप्रचक ळत रहना चाहिय । नाम साक्षात भग वान्‌ ही 
हैं, यों मानना चाहिये । नाम-जप इस युगमें सबसे बढ़कर भजन है | 
नाम-जप करनेत्रालांको चुरे आचरण ओर बुरे भात्रेसि यथासाध्य 
वेचता चाहिये । झूठ-कपट, वाखा-विश्वासबात, टळ-चोरी, निदयता- 
हिंसा, देष-क्रोच, इ्या-मत्सरता, द्रपित आचार, व्यभिचार आरि 
पेसे अवश्य वचना चाहिये । एक वातसे तो प्ररा खयाळ रखकर 
वचना चाहिये--वह यह क़ि भजनका बाहरी खाँग बनाकर 
द्रियतृमि या किसी भी प्रक्ञारके नीच खार्यका साधन कभी नहीं 
काना चाहिये | नामसे पाप नाश करना चाहिये; परन्तु नामको पाप 
रनम सहायक कभी नडी बनाना चाहिये । नाम जपते-जपत ऐसी 
भिना करनी चाहिये कि धप्रत्येक नामके साथ भगत्रानके दिब्य गुण 
हिता, सपय, दया, प्रम, सरलता, साधता, परापकारy सहद 
षय अत्तेय, अपरिग्रह, संतोष, शौच, श्रद्धा, विश्वास आदि मेरे 
भ उतर रहे हैं ओर भरे जा रहे हैं | मेरा जीवन इन देवी गुर्णासे 
भा भशनके प्रेमसे ओतप्रोत हो रहा हैं | अहा ! नामके उच्चारक | 
क नरे इदेव प्रमका ध्यान हो रहा हैं, उनके मधुर मनोहा 
पके दशान हो रहे हैं, उनकी सोन्दय-माथुय-लुधामयी त्रिमुवन- 
फी रित ठीत्राओकी झाको हो रही हैँ । मतवुद्दि उनमें 
कारको प्राप्त हो रहे हँ | 
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१७२ ` श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


मन न लगे तो नाम-भगवानूसे प्राथना करनी चाहिये ऱ्ह 
नाम-भगत्रान्‌ | तुम दया करो, तुम्हीं साक्षात्‌ मेरे प्रभु हो; अपने 
दिव्य प्रकाशसे मेरे अन्त:करणके अन्धकारका नाश कर दो । मेरे 
मनके सारे मलको जला दो | तुम सदा मेरी जिह्वापर नाचते रहो 
और नित्य-निरन्तर मेरे मनमें बिहार करते रहो । तुम्हारे जीमपर 
आते ही मैं प्रेमसागरमें इव जाऊं; सारे जगतूको, जगतके सारे 
सम्बन्धांको) तन-मनको, छोक-परछोकको, खर्ग-मोक्षको भूलकर 
केवळ प्रभुके- तुम्हारे प्रेममें ही निमग्न हो रहूँ । लाखों जिहाओंपे 
तुम्हारा उच्चारण करू, लाखो-करोडो कानोंसे मधुर नाम-ध्वनिको 
प्न ओर करोड़ोंअरवों मनोंसे दिव्य नामानन्दका पान करूँ । ठृ 
होऊं ही नहीं । पीता ही रूँ नाम-सुधाको और उसीमें समाया छुँ |! 
यदि मन विशेष चञ्चल हाँ तो फिर जिह्वा और ओठोंको 
चडाकर नामका स्पष्ट उच्चारण करते हुए उसे घुननेका प्रयल 
कीजिये तत्रा आती हो तो आँखें खोलकर वाणीसे स्पष्ट जप कीजिये। 
मनकी चश्चळताका नाश करनेके लिये इन्द्रियोंका संयम आवश्यक है 
आर उसके लिये स्पष्ट उच्चारणपर्वक वाचिक जप करना चाहिये। वाचिक 
जपसे मनडन्द्रियोकी चश्चलताका शमन होता हे, फिर उपांझु जपके 
दारा नामकी रसमाघुरीकी ओर चित्तकी गति को जाती है। तदनन्तर 
मानसिक > दरारा मधुर नाम-रसका पान किया जाता हे । 
ही ता टं सबं समान शक्ति है, सभी 
| हो, जिसमें मन लगता 
र सदूणुर अथवा सन्तने जिस नामका उपदेश किया हो, उसीका 
करना उत्तम है | दो-तीन नामोंका, जैसे राम, कृष्ण, हरि 
जप एक हो भावनासे, एक साथ भी चलें तो भी हानि नहीं है । 
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सर्वार्थसाधक भगवन्नाम 

इस प्रबळ कलिकालमें जीवोंके कल्याणके लिये भगवानका 

नाम ही एकमात्र अवळम्त्रन हे-- 

नहिं कळि करम न भगति विवेकू । 
राम नाम अवलंबन एकू॥ 

-सर मनुष्यका जीवन आज इतना व्यस्त हो चला है कि 
ह कहता है कि “मुझे अवकाश ही नहीं मिळता । मैं भगवानका 
नाम कव तथा केसे हूँ |! यद्यपि यह सत्य नहों है । मनुष्यके लिये 
काम-सचा काम उतना नहीं है, जितना बह व्यथके कायोको 
ना कत्तव्य मानकर जीवनका अमूल्य समय नष्ट करता है और 
अनेको सदा काममें लगा पाता हैं | वह यदि व्मर्थके कार्योको 
खेडकर उतना समय भगवानके स्मरणमें लगावे तो उसके पास 
ने लिये पर्याप्त समय है | पर ऐसा होना बहुत कठिन हो गया 
९| ऐसी अवस्थामै यदि जीभके द्वारा नाम-जपका अभ्यास कर लिया 
बाय तो जितनी देर जीम बोलनेमें लगी रहती है, उसके सित्रा प्रायः 
भ एमय-सारे अङ्गोसे सव काम करते हुए ही नाम-जप हो सकता 
| नीम नाममें लगी रहती है और काम होता रहता है । न काम 
लेता है, न घरवाळे नाराज होते हैं । वाद-विवाद तथा यथे बोलना 
कहो जानेसे मनुष्पकी वाणी पवित्र ओर वल्वान्‌ हो जाती है, 
रुनिन्दासे मनुष्य सहज ही वच जाता है, वाणीके अनगेळ 
जासे होनेवाळे वहुत-से दोषोंसे वह सहज ही छूट जाता है । 
जेपसे पापोंका निश्चित नाश, अन्तःकर्णकी शुद्धि होती है, 
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उसकी तो सीमा ही नहीं हैं | इसलिये ऐसा नियम कर लेना 
चाहिये कि सुबह उठनेक्रे समयसे लेकर रातको सोनेके समयतक 
जितनी देर आवश्यक कायसे बोलना पड़ेगा, उसे छोड़कर शेष सव 
समय जीमके द्वारा भगवानका नाम जपता रहूँगा । अभ्याससे जितना 
ही यह नियम सिद्ध होगा, उतना ही अधिक भगवानकी कृपासे 
मानव-जीवन परम और चरम सफलताके समीप पहुँचेगा । 

भगवानूके नाममें कोई नियम नहीं है | सभी जातिके, समी 
वगरे, समी नर-नारी, वाटक-वृद्ध समी समय, सभी अतस्थाओमें, 
भगवानका नाम जीमसे जप सकते हैं, मनसे स्मरण कर सकते हैं । 
भगवानूका नाम वही, जो जिसको प्रिय छगे--राम, कृष्ण, हरि, 
गोविन्द, शिव, महादेव, हर, दुर्गा, नारायण, विष्णु, माधव, मधुसूदन 
आदि कोई मी नाम हो | भगवानका नाम ले रहा हूँ, इस भात्रसे 
जपना चाहिये | 
ही ' १. जिनको समय कम मिलता हो--बोलना अधिक पडता 
“ऐसे लोग जसे वकील, अध्यापक, दुकानदार आदि--वे बरसे 
कचहरी, विद्यालय और दुकानपर जाते-आते समय रास्तेंमें भगवानका 
नाम लेते चळे और हो सक्रे तो मनमें स्मरण करते चल । 

२. विद्यार्थी स्कूल-कालेज जाते-आते समय भगवानका नाम छे! 

३. किसान हल जोतते, बीज बोते, निनार करते, पीधा लगाते; 
पानी साचते, खाद देते, खेती काटते आदि समय मगरी 
. गाम जप | 
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४* मजदूर दायोसे हर प्रकारका काम करते रहें और नाम 
अपे रहें | बरसे कामके स्थानपर जाते-आते समय नाम-जप करें । 

५, उच्च अविकारी, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, जज, मुनि 
निर्लापीश) परगना-अचिकारी, डिप्टी कलक्टर, पुलिस-अफसर, रेल्वे 
अफसर तथा कमचारी, डाक-तारके कायकर्ता, तहसीलदार, कानूनगो, 
रारी, इंजीनियर, ओवरसियर, जिलाबोड तथा म्थुनिसपलिटीके 
अधिकारी और कमचारी--4कॉके अधिकारी और कमेचारी--सभी 
अपना-&पना काम करते तथा जाते-आते समय भगवानका नाम 
जोभसे लेते रहें | 

६. व्यापारी, सेठ-साहकार, उद्योगपति, आढृतिये और दळाळ 
आदि सभी सत्र समय जीभसे भगवनाम लेते रहें । 

७. गृहस्थ माँ-बहिनें चर्खा कातते समय,. चक्री पीसते समय, 
पौ भरते समय, गो-सेधा करते समय, वच्चोंका पालन करते समय, 
पाई बनाते समय, धान कूटते समय तथा धरे अन्य काम करते 
समप भगवानका नाम जपती रहें | 

८: पढ़ी-छिखी बहिन साज-श्वङ्गार बहुत करती हैं; फदान- 
"ल होती जा रही हैं, यह बहुत बुरा है; पर वे भी साज-शवङ्गार 
पते समय भगवानका नाम जपं | अध्यापिक्रा7 ओर शिक्षाथिनी 
थए स्कूछ-कालेज जाते-आते समय भगवानका नाम लें । 

९. सिनेमा देखना बहुत बुरा है- पाप है, पर सिनेमा देवनेत्राळे 
परमे जातेआते समय तथा सिनेमा देखते समय जोभसे भगवानूका 
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१०. इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शुद्र सभी नरनारी 
सब समय भगवानूका नाम छे.। सोनार, लोहार, कुम्हार, पुथार 
( बढ़ई ), माली, नाई, जुलाहा, धोबी), कुर्मी, चमार, भंगी समी 
भाई-वहिनें अपना-अपना काम करते हुए जीभसे भगवानका नाम छे | 


आवश्यकता समझे तो जेवमें छोटी-सी या परी १०८ मनियोंकी 
माला रखें। 

सत्र लेग अपने-अपने घरमें, गाँगमें, मुहल्लेमें, अडोस-पड़ोसमें, 
मिळने-जुळनेत्रालोमें इसका प्रचार कर । यह महान्‌ पुण्यका प्रम 
वित्र कार्य है | याद रखना चाहिये--भगवन्नामसे सारे पाप-ताप, 
दुःख-संकट, अमात्रअभियोग मिटकर सर्वार्थसिद्रि मिङ सकती है, 
मोक्ष तथा मगतर्रेमक्री प्राप्ति हो सकती है । 

इस महान्‌ कार्यमें सभी लोग लगें, यह करबद्ध प्राथना है । _ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भगव्न्नाम-साधन| 
खरूपका चिन्तन न हो सक्ने तो निरन्तर भगत्रान्‌को नाम- 
हण ही करना चाहिये । भगवानके नाम-स्मरणसे मन और प्राण 
त्रि हो जायेगे और भगवानके पावन पदकमलोंमें अनन्य प्रेम 
अन्न हो .जायगा । नाम-जपकी सहज विधि यह है कि अपने 
ग्रसप्रधासके आने-जानेकी ओर ध्यान रखकर श्रास-प्रश्नासके साथ- 
साथ मनसे ओर साथ ही धीमे खरसे वाणीसे भी भगवानका 
गज करता. रहे | यह साधन उठते-बठते, चलते-फिरते, सोते-खड़े 
हते सत्र समय किया जा सक्ता है । अभ्यास दृढ़ हो जानेपर 
त विपन्य होकर निरन्तर भगवान्‌के चिन्तनमै अपने-आप ही 
छा जायगा | प्रायः सभी प्रसिद्ध भक्तों ओर संतोंने इस साधनका 
प्राग किया था । महात्मा चरणदासजी कहते हैं-- 
स्वासा माहों जपेत दुबिधा रहे न कोय । 
सी प्रकार कबीरजी कइते हैं-- 
सॉस साँस सुमिरन करौ, यह उपाय अति नीक। 
मतलब यह कि भगवानके खरूप, प्रभाव, रहस्य, गुण, छीला 
नामका चिन्तन निरन्तर तेळथाराकी भाँति होते रहना 
| यही अखण्ड भजन है | 
, जिनके नाम-श्रवण और कीतनका महात्‌. फळ होता हैं । 
2८ भगत्रान्‌के नामकी ध्वनि पहुँचती है, वहांतकका वातावरण 
पी हो जाता हे | मृत्युकालके अन्तिम. श्वासमँ भगवानका नाम 
पह त जिसके मुँहसे निकल जाता है, उसको परमपदकी 
जाती है | भगवानके नामका जहाँ कीतन होता है वहाँ 
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यमदूत नहीं जा सक्तते । अतएव दस नामापरात्रोंसे बचते हुए 
भगवानके नामका जप-कीतन ओर श्रत्रण अत्रस्य ही करना चाहिये । 
सभी सदूग्रन्थो ओर सन्तोंकी वाणियोंमें भगवन्नामकी महिमा 
गायी गयी है । श्रोमद्वागवतके निम्नलिखित इलोक मनन करने योग्य हैं। , 
श्रीमद्वागवतर्मे कहा हैं--- 


घतितः स्खलितश्रातः श्रुत्वा वा विवशो ब्रुबन । 
हरये नम इत्युच्चेशुच्यते सवेपातकात्‌॥ 
- सङट्टोत्यमानो भगचाननन्त 
श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुसाम्‌ । 
प्रविदय चित्त विधुनोत्यशो 


यथा तमो ऽकोंऽख्रमिवातिवातः ॥ 
(१२॥ १२ | ४६-४७) 


“कोई भी मनुष्य गिरते, पड़ते, छोंकते और दुःखसे पीड़ित 
होते समय परत्रश होकर भी यदि ऊँचे खरसे “हरये नमः? पुकार 
उठता है तो वह सत्र पापोंसे छूट जाता है । जेसे सये पती 
गुफाके अन्धकारका भी नाश कर देता है और जसे प्रचण्ड बायु 
बादलोंको छिन्न-मेन् करके लुप्त कर देता है, इसी प्रकार अनन्त 
भगवानका. नाम-कीतेन अथवा उनके प्रभावका श्रवण हृदयमें प्रवेश 
करके समस्त दुःखोका अन्त कर देता है |! 

यह तो क्रिश होकर नाम लेनेका फल है । प्रेमसे लेनेपर 
तो कहना ही क्या । इसीसे गोसाईजी कहते हैं--- 

बिबसहुँ जासु नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित अघ दहीं ॥ 

सादर सुमिरन जो नर करहीं। भव बारिध गोपद इव तरही ॥ 

अतएव भक्तिकी प्राप्तिके छिये निरन्तर भगवानके नाम 
यशका कीत, श्रवण और चिन्तन निःसन्देह परम साधन हे । 
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भगवन्नाम-कीतेन ( कुछ ज्ञातव्य बातें ) 
` भगवानूके यश, पराक्रम, गुण, माहात्म्य चरित्र और नामोंका 
दक कोतन करना चाहिये । य 

(क ) कोतन स्वाभाविक होना चाहिये, उसमें कृत्रिमता 
बहो । 

( ख ) कीतन केवळ भगवानको रिझानेकी शुभ भावनासे हो, 
रको दिखलानेके लिये न हो | 

(ग) कीतन नियमितरूपसे हो । 

( घ ) यथासम्भत्र कीतनमें बाजे और करतालका भी 
प्रन्ध रहे | 

(इ ) कीतनके साथ खाभाविक नृत्य भी हो । 

( च ) समय-समयपर मण्डली बनाकर नगर-कीतन भी किया 
क्‌ | खामाविक कीतन वह है जो अपने मनकी मोजसे अपने 
छक लिये विना प्रयास होता है, उसमें एक अनोखी मस्ती रहती 

अनुभव उस साधकको ही होता है, दुसरे लोग उसका 

शमन भी नहीं कर सकते । 
गे माननीय, गुणज्ञ, सारग्राही सत्पुरुष इसीलिये कल्युगकी प्रशंसा 
हैं कि इसमें कीतनसे ही साधक संसारके सङ्घका त्यागी होकर 
पाता है | ( भागवत ११ | ५ । ३६ ) | महाप्रभु चतन्य, 
ओर नरसीजी आदि इसके उदाहरण हैं । इस दोषपूणे 
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कल्युगर्मे यही एक भारी गुण है कि इसमें भगवानूके कीतेनसे ही 
मनुष्य समस्त बन्धनोसे ठूटकर परमधामको प्राप्त करता है । सैत्ययुगमे 
भगवानके ध्यानसे, त्रेतामे यज्ञसे, द्वापरमें सेवासे जो फल होता था, 
वढी कालियुगमें केवळ श्रीहरि-कीतनसे होता है | अतएव जो अहिर 
अमप्रबंक हरिकीतन करते इए घरका सारा काम करते हैं वे भक्तजन 
धन्य हैं ( मागवत ) । 

मगवानूके नामक्रे समान मङ्गलकारी ओर कुछ भी नहीं है, 
भक्तिरूपी इमारतकी नींव श्रीभगवन्नाम ही है । पवत महान्‌ 
पापोंका नाश करनेमें भगवानका नाम प्रचण्ड दावानल है, भक्त 
अजामिळ और जीवन्ती वेश्याका इतिहास प्रसिद्ध है । परन्तु जो लोग 
दम्मसे या पाप करनेके लिये भगवानका नाम लेते हैं । वे पातकी 
हैं । जो लोग नामकी आइमै पाप करते हैं उनके वे पाप वज्रलेप 
हो जाते हैं, उन पार्पोकी शुद्रि करनेमें यमराज भी समथ नही हैं 
पद्मपुराण, ब्रह्मखग्ड ) | 
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बिबिध कार्योके लिये विभिन्न भगवन्नाम 
थ कायाक [लय [वाभल्न भगवन्नामोका 
जप-स्मरण 

कामना-सिद्रिके छिये-- 

कामः कामग्रद्‌ः कान्तः कामपालस्तथा हरि; । 

आनन्दो माधवरचेच कामसंसिद्धये जपेत्‌ ॥ 

अभीष्ट कामनाकी सिद्धिके लिये “काम कामप्रद”, “कान्त, 
॥ामाढ', हरिः, “आनन्द? ओर “माधव --इन नामोंका जप करे । 

गात्रु-विजयरके लिये--.. 

रामः परशुयमश्च नुसिहाो विष्णुरव त्र। 

विक्रेमदचचमादीनि जप्यान्यरिजिगीयुमिः ॥ 

शत्रआपर विजय पानेकी इच्छावाले छोगोंको “रामः, 'परशुग़म; 
पृ) 'विष्णु' तथा “विक्रम! इत्यादि मगत्रन्नामोंका जप करना 
भय | 

विद्या-प्राप्िके लिये 

[0१ 

चयाभ्यस्यता नित्य जप्तव्यः पुरुषात्तमः । 
भयाम्यात करनेवाले छात्रको प्रतिदिन “पुरुषोतम' नामका 
रे भना ~ 
"ना चाहिये | 

मनयुक्तिक लिये 

दामोदर बन्धगता  नित्यमेब जपेन्नरः । 

य पडा हुआ मनुष्य नित्य ही दामोदर नामक्रा जप करे | 
र जवाजा, लियर Math Collection. Digitized by 898100 
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१६२ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 
केशव पुण्डरीकाक्षमनिश हि. तथा... जपेत्‌। 


नेत्रवाधास सर्वासु" बा | 
“सम्पण नेत्र-बाधाओंमें नित्य-निरन्तर “केरात? एवं “पुण्डरीकाक्षः 
नामोंका जप करे |” | 
भयनाशके लिये-- 
हृषीकेशा भयेषु च। 


ह 


“यके अवरुरोंपर उसके निवारणके लिये 'हषीकेश” का स्मरण 
करे |! | 
औषध-सेवनके लिये-- 
अच्युतं चासृतं चेव जपेदौषधकमणि । 
।औषधः-सेत्रनके कायोमें "अच्युतः और “अमृत? नामोंका अः 
करे | 
` युद्स्थलमँ जाते समय-- 
संग्रामाभिमुखे गच्छन्‌ संस्मरेदपराजितम्‌ । 
धयुद्धकी ओर जाते समय (अपराजित? का स्मरण करे । 
पुवे आदि दिशाओंमें जाते समय- . 


' चक्रिणं गदिनं चेच शार्ङ्गिणं खड्चिन॑ तथा। 
क्षेमार्थी प्रवलने नित्यं दिक्षु प्राच्यादिषु स्मरेत्‌॥ 


(पव आदि दिशाओंमें प्रवास करते ( परदेश जाते या ह 
समय कल्याण चाहनेवाळा' पुरुष प्रतिदिन “चक्री” ( 
बादी” ( गदाधर ), शाङ्गी? ( शाङ्गधर ) तथा खङ्गी? ( 
इन ताम्मोंक्रा० स्मरण, करे।॥॥ 00100101. 00280 ७५ 8051000 ` 

श्र * ३ 


विविध कार्योके लिये जप-स्मरण 


सारे व्यवहारोंमें-.. 


२६२३ 


अजितं वाधिप चेय सर्व सवेइवर तथा । 
संस्मरेत्‌ पुरुषो भक्त्या व्यवहारेषु सर्वदा ॥ 
'समस्त व्यबहारोंमें सदा मनुप्य भक्ति-भावसे «अजितः, अधिप, 
¢ 101 नामो 
क्ष तथा 'सवरवरः--इन नामोंका स्मरण करे ।? 
` दुतप्रस्खळनादि, ग्रहपीडादि और देवी विपत्ति-निवारणके 
झे 
नारयण सवकालं श्रुतप्रसखलनादिषु । 
ग्रहनक्षञरपीडासु ` देववाधासु सर्वतः ॥ 
शक लन, प्ररखलन (लड़खड़ाने ) आदिके समय, ग्रह-पीडा, 
राहा तथा देवी-बाधाओंमें सर्वतोमात्रसे हर समय नारायण! 
भ्र सरण करे |? 
झकू तथा इत्रुओंकी पीड़ाके समय--- | 
अन्धकारे समस्तीव्रै नरसिहमनुस्मरेत्‌ ॥ 
0७२ शात्रओंकी ०५ 
अत्यन्त घोर अन्धकारमें डाकू तथा शत्रओंकी ओरसे बाधाकी 
नना होनेपर मनुष्य बारम्बार "नरसिंह नामका स्मरण करे |? 
आनदाहके समय-- 
र अश्निदाहे समुत्पन्ने संस्मरेज्जलशायिनम्‌ । 
या गावमे आग लग जानेपर 'जल्शायी? का स्मरण करे । 
विषसे र्‌ ल्यि 
प-विषसे रक्षाके लिये-- 
ऐडध्वजानुस्मरणादू विषवीयं व्यपोहति । a 
"डन! नामके बासार स्मरणसे मनुष्य सर्प-विषके प्रभाव 
* पेर देता हे |! 
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स्नान, देवाचन, हवन, प्रणाम तथा प्रदक्षिणा करते समय... 
कीर्तयेद्‌ भगवन्नाम वासुदेवेति ` तत्परः ॥ 
सनान, देवपूजा, होम, प्रणाम तथा प्रदक्षिणा करते समय 
मनुष्य भगक्र्परायण हो 'वातुदेव--इस भगवन्नामका कीतन करे | 
ित्त-धान्यादिके स्थापनके समंय-- 
कुर्वीत तन्मनो भूस्वा अनन्ताच्छुतक्ीतनस्‌ । 
धन-घान्यादिकी स्थापनाके समय मनुष्य भगवानूसे मन लगकर 
(अनन्तः और अच्युतः इन नामोंका कीतन करे । 
संतानके लिये--- 
जगत्पतिमपत्याथे स्तुवन्‌ भक्त्या न सीदाति । 
संतानकी प्राप्तिके लिये भक्तिपरवक (गत्पति! ( जगदीश या ` 
जगन्नाथ ) की स्तुति करनेवाला पुरुष कभी दुखी नहीं होता । 
सव प्रकारके अभ्युदयके लिये-- 
धीरा सर्वाभ्युद्यिके कर्मण्याशु प्रकीतयेत्‌ | | 
सम्पण अभ्युदय सम्बन्धी कर्मोमि शीघ्रतापूर्वक श्श्रीश' (अत) | 
का उच्च स्वरसे कीतन करे | 
अरिए-निवारणके लिये-- 
अरिप्टेषु हशेषेषु विशोकं च सदा जपेत। 
सम्पूण अरिष्टोंके निवारणके लिये सदा 'विशोक? ना 


बा 
करे | | 

निजन दु डत प्र । 

जन स्थानर्मे तथा आंधी-तूफान आदि उपद्रवोर्मे रु 
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विविध कार्योंके लिये जप-स्सरण १६५ 
मरत्परपाताग्निजलवन्थनादिषु न्द्त्युु । 
स्वतन्त्र परतस्त्रयु वासुदेव जपेद्‌ बुघः॥ 

स्वेच्छा या परेच्छावश अथवा खाधीन या पराधीन अत्रस्थामें किसी 
विजन स्थानमें पहुँचनेपर आँधी-तृफान ( ओला-वर्षा ); अग्नि 
(दात्रानन ), जल ( अगाध जल्राशिमे निमजन ) तथा बन्धन 
शदिके कारण मृत्यु या प्राणसंकटकी अवस्था प्राप्त हो तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
धापुदेव' नामका जप करे । ऐसा करनेसे वावाएँ दर हो जाती | हँ ।? 

कल्युगके दोष-नाशके लिये--- | 

तन्नास्ति कमजं लोके वारजं मानसमेच दा । 

यन्न क्षपयते पापं कळो गोविन्दकीतनात ॥ 

'कल्युगमें इस जगतूके भीतर ऐसा कोई कमन ( शारीरिक ) 
` बिक और मानसिक पाप नहीं है, जिसे मनुष्य “गोबिन्द नामका 
हतन करके नष्ट न कर दे |? 

रमाया जळ बह्वेस्तमसो भास्करोदयः । 

शान्त्य कलेरधौघस्य नामकीर्तनं इरेः ॥ 

से आग बुझा देनेके लिये जळ ओर अन्प्रकारको नष्ट कर 

लिये सूर्योदय समर्थ है, उसी प्रकार कलियुगी पापराशिका 
रमन करनेके लिये “श्रीहरिका नाम-कीतन समथ हैं !? 

'पकचान्द्रायणतसङृच्छूंने देहशुद्धिभंचतीति ताक । 
सकन्माधचकीतनेन गोविन्दनाम्ना भवतीह याडक॥ 

कडियुगम एक बार “माधव? या गोबिन्द” नामके वीतनसे यहाँ 

असो शुद्धि होती है, बेसी इस जगतमें पराक, चान्द्रायण 
फ ष आहदिरेआयश्चिशोक्रा”मीपमहीं एक्स? ७४ ०७०१५०४ 


श्रीभगवज्चाम-चिन्तन 
सकृदुच्चारयम्त्येतद्‌ दुलभ चाछृतात्मनाम्‌ । 
कलौ युगे दरेनोम ते कृताथों न संशयः॥ 
जो कल्युगमे अपुण्यात्माओंके लिये दुलेभ इस “हरि! नामका 
एक बार उच्चारण कर लेते हैं, वे कृताथ हो गये हैं, इसमें 
संशय नहीं |! 
बिष्णुधमोत्तरमें मार्कण्डेय-वञ्जसंवादमें कहा गया है-- 
जल-प्रतरणके समय--- 
कूम वराह मत्स्यं वा जलप्रतरणे स्मरेत्‌ । 
'जल्सें पार होते समय भगवान्‌ “कूम? ( कच्छप', “वरह 
अथवा फत्स्य'का स्मरण करे । ) 
अग्निदाहके समय-- 
भजिष्णुमग्तिजनने जपेन्नाम त्वखण्डितम्‌। 
कहीं आग लग गयी हो उसकी शान्तिके लिये “भ्राजिष्णु! इस 
नामका अखण्ड जप आरम्म कर दे ।? 
आपत्ति-विपत्ति, ज्वर, शिरोरोग तथा विषवीयर्में-- 
गरुड*वजाउुस्सरणादापदो मुच्यते नरः । 
ज्यरजुष्टशिरोरोगविषबीय च शाम्यति॥ 
धधारृडध्वज'का नाम बारम्बार स्मरण करके मनुष्य अ 
छूट जाता है, साथ ही वह ज्वररोग, सिरदर्द तथा विप्रे प्रभा" 
भी शान्त कर देता है । 
युद्धके समय | 
00-0. 2भ0०्यरुभद्र[१/ 0० लु/०, एग ००१५० 


१९६ 


विविध. कार्योके ल्यि..जप-स्मरण १६७ 
थुद्धार्थी मनुष्य “बलभद्रःका स्मरण करे ।? 
कृषि, व्यापार ओर अभ्युदयके लिये-..... 


कृष्यारस्मे ` हलायुधम्‌ । 
उत्तारण वर्णिज्यार्थी राममभ्युद्य चुप ॥ 
नरेश्वर | खेतीके आरम्भमें किसान 'इलायुध'का स्मरण करे । 
व्यापारी इच्छावाला | उत्तारणश्को याद करे और अम्युदयके छिये 
रम'का स्मरण करे |! 


~ fs, ७५, 


मङ्गलके ल्रिये-- 
मङ्गल्य मङ्गले विष्णु मङ्गल्येषु च कीतयेत्‌। 
3 माङ्गलिक कमोंमें मङ्गलकारी एवं मङ्गलमय “श्रीविष्णु'का 
बीतन करे |: 
सोकर उठते समय--- 
| उत्तिष्ठन्‌ कीतयेद विष्णुम्‌ । 
'सोकर उठते समय 'विष्णु'का कीतन करे |! 


._ निद्राकालमे-- 

| प्रस्वपन्‌ माधव नरः । 
सोते समय मानव भमाधवःका स्मरण करे ।? 
भोजनके ५ समय-- 


भोजने चेच गोविन्द्‌ सर्वत्र मधुसूदनम ॥ 
भोजनक लमें गोविन्द का वे ू का 
पे क न्दःका ओर सवत्र सदा मधूमदन'का 
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बित्रिध सोलह कार्योमें विविध सोलह नाम--- 

औषधे चिन्तयेदू विष्णु भोजने च जनाईनम्‌ । 
शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिम्‌ ॥ 
युद्धे चक्रधर देवं प्रयासे च त्रिविक्रमम्‌ । 
नारायण तनुत्यागे श्रीधर प्रियसड़मे ॥ 
दुःस्वप्ने स्मर गोबिन्द संकटे मधुसूदनम्‌ । 
कानने नारसिह च पावके जळशायिनम॥ 
जलमध्ये वराहं च पर्वते रधुनन्दनम्‌ । 
गमने वामनं चेव सर्चकायेछु माधचम्‌॥ 
बोडशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 
सवंपापविनिमुक्तो विष्णुछोके महीयते ॥ 


“औषध-सेवनके समय 'विप्णुःका, भोजनमें “जनादन'का, रायनों 
'पद्मनाभ’्का, वित्राहमें 'प्रजापतिःका, युद्धमें “चक्रघर'का; प्रबास 
त्रिविक्रम'का, झरीरत्यागके समय “नारायणःका, ग्रिय-मिळनमें “श्रीवर'का। 
दुःखस्वप्न-दोषनाशके लिये गोत्रिन्द'का, संकटमें 'मधुसदन'का, जंग 
“नसिंहःका, अग्नि छानेपर 'जळशायी? भगवानका, जळमें वराहको 
तपर ९घुनन्दनःका, गमनमै धवामनःका ओर समी काग 
'ाधव'का स्मरण करना चाहिये । जो प्रातःकाल उठकर इन नामक 
पाठ करता है, वह सव पापोंसे मुक्त होकर विष्णुळोक (वु ) 
पित होता है |? 


CAR te 
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मन्त्र ओर नाम-जप 


'डॅनमो नाराय णाय,? ॐ नमो भगवते वासुदेचायःका 


जप कर 
खते हैं ओर सभी जप स्नानादिके बा पदक ही करना 
चाहिये | वश्य-गायत्री मुझे माल्म नहीं है । वह ब्राह्मण-गायतरीसे 
मिन तो होगी ही । परन्तु मेरे विचारसे तो जिसे आह्मण-गायत्री 
कहते हँ, उसीको य॒ज्ञोपवीत-संस्कारयुक्त तीनों वर्णवाळोको जपना 
चहिये | गायत्रीके जो अनेक भेद किये गये हैं बे प्राचीन नहीं हैं | 
छिके महानुभावोने किये हैं, ऐसा प्रतीत होता है । 


इस मन्त्रको मूलमन्त्र कहते हैं | रामायणमें राम-नामको ही 
झमन्र कहा गया है । इसीका जप श्रीशङ्करमगत्रान्‌ करते हैं । 


> >< X १५ 


श्रीदुगोजीका दुर्गा नाम ही ढाई अक्षरका है | इसका जप 
भ हर समय कर सकते हैं । प्रतिदिन स्नान-सन्ध्या आदिसे निवृत्त 

एक आसनपर बेठकर मालाद्वारा जप करना चाहिये । जितना 
भ अधिक-से अधिक प्रेमपर्यक जप कर सें, उतना ही अच्छा 
र-अधिकस्याधिक फलम्‌ ।? इसके जपकी कोई नियमित संख्या 
' कि विधि नहीं है 


'सरखती? का बरीज-मन्त्र 'ए है । यह सबसे छोटा सन्त्र हे । 
जीका ध्यान करते हुए इस मन्त्रका जप करनेसे उनकी कपा 


होती dc त विनी इसकी, नही, रिमा तयी हा 
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है । सुदशनने इसीके जपसे सरखतीका प्रत्यक्ष दशन ओर हुक्म 
वरदान प्राप्त किया था ।' Es 

प्रत्येक कामनाकी प्रति करनेवाले हैं खयं श्रीमावान्‌, 
प्रेमपर्वक उन्हींका नाम जपना चाहिय-- 


अकामः सवंकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 


तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्‌॥ 
( श्रीमद्भागत्रत २ | ३। १०) 


(अर्थात्‌ 'कोई कामना न हो; अथवा सत्र प्रकारको कामनाएँ 

या मोध्चमात्रकी अभिलाषा हो; मनुष्य तीव्र भक्तियोगके द्वारा परम- 
पुरुष भगवानकी आराधना करे । अतः प्रत्येक कामनाक्ी 
पर्दिका उपाय है---भगवानूकी अटल भक्ति ओर भगवानके नामका 


निरन्तर जप |! 
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राम-नामक बहाने तमोगुणका आश्रय मत लीजिये 
जहाँतक मेरा अनुमान हैं, आप राम-नामकी आइ लेकर 
आलस्य ओर प्रमादका तमोमयी दुःस्थितिमे पड गये हैं । आपको 
धोखा दे रहा हैं | यह सत्य है कि राम-नाम अमोघ है | यह 
मी सत्य है कि राम-नाम सारे तापोंके नाश करनेत्राढी एक दवा है; 
परन्तु राम-नामका विश्वासी साधक या राम-नामका आश्रय करनेवाल 
मक्त क्या श्रीरामको आज्ञाका पालन नहीं करेगा ! श्रृति-स्मृति तों 

भातको आज्ञा ही हे । जिस घरमे आप पैंदा हुए हैँ, 
माता-पेताने आपको जन्म देकर तथा वडे-बड़े दुःखांको भोगकर 
पालासोसा और बड़ा किया है, जिस पत्नीको आप अमिकी साक्षी 
पकर घर लाय है, उनके पालन-पोषणको आपपर जिम्मेवारी है । 
शस जम्मवाराका निवाहनंके लिये भगवान्‌ रामकी आज्ञा है | 
आप राम-नामके अथखरूप भगवान्‌ रामकी जीवन-ढीलाओको देखिये । 
उन्होंने आलस्य और प्रमादको कभी आश्रय नहीं दिया | कत्तग्यका 
गछन हा उनका मुख्य उद्देश्य रहा । राम-नामके प्रेमी श्रीदनुमान्‌जीसे 
वकर ओर कोन होंगे, पर वे चोबीसों घंटे श्रीरामकी सेत्राभै ही 
छन रहते हैं | सेत्राके लिये ही वे जीवन धारण करते हैं । गीताम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने निष्काममावसे निरन्तर मगतत्सेत्रालप कर्म 
भनेको आज्ञा दी है | मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप गीता-रामायण- 
भ नाम लेकर तथा राम-नामकी वात कहकर चारपाईपर पड़े सोये 
हन तथा विषाद एवं निराशाकी तमसाच्छन्न मानसभूमिमें विचरण 
\इनका समथन करते हैं ओर उसक्रे लिये मुझसे भी खीकृति 
हते है. | मैं तो समझता हूँ, सोना और रोना--दोनों ही राम-नामं 
“नेक लिये विरोधी भात हैं । राम-नामके सेत्रकको “निरन्तर 
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मनसे राम-राम जपते हुए रामकी सेवासे कब अवकाश मिलेगा कि 
वह बारह-बारह घंटे सोनेमें वितायेगा और राम-नामके विश्वासीझो 
विषाद और निराशाका अवसर ही कब होगा, जब बह रोयेगा। 
विषाद और तिराशाके दुःखसे बचनेके लिये आप बारह घंटे सोते है 
या कमी जागते हैं तो सिनेमामें चले जाते हैं:। कोई भी उद्योग, 
परिश्रम, किसी कायकी खोज नहीं करते--और “अजगर करे न 
चाकरी पंछी करे न काम” का उदाहरण देकर अपनेको नामविश्वाती 
मान रहे हैं; यह आपका बुद्धिश्रम ही है । यदि राम-नामपर इतना 
विश्वास है तो फिर निराशा, विषाद और रोना क्यों ? आपकी 
स्थिति तो यह है कि आपको सोने-रोनेसे ही फुरसत नहीं मिळती, 
इसलिये आप राम-नामका . जप भी नहीं कर पाते; थोथी बात ही 
करते हैं । में तो कहता हूँ कि राम-नामका दिन-रात जाप करनेवाले- 
को भी रामकी सेवा-बुद्धिसे कत्तव्य-कमका पालन अवश्य करना 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको निरन्तर अपना ( म्गत्रान्‌का ) 
स्मरण करनेकी स्पष्ट आज्ञा दी, पर साथ ही युद्ध करनेका भी 
आदेश दिया । भगवानूने कहा-- 

तस्मात्सवंषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 


मय्यर्पितमनोबुद्धिममेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
( गीता ८। ७ ) 


१ अन्तकालमे मेरा स्मरण करनेवालेको मेरी ( भगवानकी ) 
प्राप्ति होती है, ] इसलिये तुम सब समय निरन्तर मेरा स्मरण 
और युद्ध भी करो । इस प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिर 
युक्त होकर तुम निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगे ।! 
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||  रामऱ्नाभके बहाने तमोशुणका आश्रय मत लोजिये १७३ 
सब थम्‌ छोइकर अनन्य शरणागति'का आदेश देकर भी 
| गनने अर्जुनसे युद्धरूपी भीषण कमे. ही कराया, उन्हें हाथमें 
गत लेकर एकान्तम जप करनका आज्ञा नहीं दी; क्योंकि अजुनके 
दिवे ही उचित था । इसलिये मोहवरा कत्तव्पकर्मका त्याग करके 
| गनका भक्त या वासा कहना आर ग्रतिकूछ स्थितिका अनुभव करते 
| हप्रमादाळस्यम डूबे रहना तो आत्मप्रवञ्चनाके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
माना, भाग्यके अनुसार ही परिणाम प्राप्त होता है, पर भाग्य- 
प्र भी तो पुरुषाथ--प्रवकृत कमका ही परिणाम है न ? फिर 
हु तो कमयोनि हैं, वह “पंछी? ओर 'अजगरः को तरह भोगयोनि 
हीं हे | उसे तो भगवानूने कम करनेके लिये यहाँ भेजा हैं, 
सी भगवदर्थ निष्काम कमेके प्रति कभी विरक्ति नहीं होना 
चाहिये । विरक्तिं होनी चाहिये--कमफळके प्रति रागका अभाव 
| छ चाहिये-मोग-पदार्थामिं | 
अतएव में इृढ़ताप्बक आपको सलाह देता टँ कि-- 
( १ ) आप छः घंटेसे अविक मत सोया कीजिये । दिनमै 
त कमा नोंद मत लीजिये | [ 
(२) चित्तको विप्राद-निराशाके दुःखसे बचानेकें लिये नींद 
अा-यह विचार भी तामसिक है । आप निश्चय कीजिये कि 
भागुनूकी कृपापर तथा उनके नामपर विश्वास करके आप उनके 
भशनुसार कत्तव्यक्षेत्रपर डट जायँगे और आळस्य-प्रमाद छोड़कर 
नाराका प्रयत्न करेंगे तो विधाद-निराशाका कारण ही नष्ट 
रीजायगा और घुख-शान्तिकी आपको प्राप्ति हो जायगी । जबतक 
द निराशा हे, तत्रतक तो मङ्गलमय भगवान्‌ ओर उनके मङ्गलमय 
पर आपको विश्वास ही नहीं है । 
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(३ ) विषाद-निराशासे बचनेके छिये सिनेमामें जाकर वहॉसे 
दुर्विचार लेकर आते हैं; यह भी आपको भूल है । इसका त्याग कीजिये । 
:. (9 ) नींद और सिनेमा तो तमोगुणके प्रधान लक्षण: 
आलस्य और प्रमादके मूतरूप हैं । इनका आश्रय त्यागकर विषार 
और निराशाका नाश करनेके लिये पुरुषसिंह बनकर सप्पुरुपार्थम 
लगिये | भावानकी कृपाका भरोसा करने ओर उनके आज्ञानुसार 
कत्तब्यकर्ममें लगे रहनेका प्रत ळे लोजिये । विजय आपके हाथमे 
रहेगी | यदि प्रार्धक्शा लोकिक सफलता न भो मिड, जिसको 
आराङ्का उपयुक्त प्रकारसे करनेपर बहुत ही कम है, तो भो आफू 
जीवन विषाद ओर निराशाके, दुःखपणे क्षेत्रसे तो सरथा प्रथक हो 
जायगा--इसमें जरा भी संदेह नहीं है । भगवानके अन्तरङ्ग सेवक. 
संनयने पृतराष्ट्रसे बहुत सत्य कहा हे--- 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो घनुधरः । 
तत्र श्रीविजयो भूतिश्चुचा नीतिर्मतिमंम ॥ 
पा ७८ )' 
दी जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं और ih Sh दा 
हुआ ) गाण्डोव धनुर्धारी अजुन है, वहींपर श्री, विजय, विभूति 
ओर अचल नीति है यह मेरा मत है |? 
| वज आप कमी यह मत समझिये कि भजन करनेत्राळा 
क और कतव्यदिसुख होता है। वह तो बड़ा शूर 
प “नानक अमोध कृपाबळका भरोसा करके सारी विष्न- 
ठो ह पर रखकर उन्हें कुचछता हुआ, उनके दुर्गम 
गोळी ५ भ न कमी. निराश-उदास होता है ओर न 
5 &कर कायरको तरह तामसिक जीवन बिताता हैं । 
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भगवन्नाम ही सरल साधन है 


मेरी अपनी धारणा तथा अनुभवके अनुसार सर्वोपयोगी सरल 
साधन श्रीमगवानूका नाम है । कल्युगपीड़ित मानवोंके लिये योग, 
तप, वेदान्त तथा उचस्तरकी भक्ति आदि सांधन . असम्भव 
जहां तो अत्यन्त कठिन अक्श्य .है । उनके लिये .तो 
एक भगवन्नाम ही ऐसा सर्वोपयोगी, सफल एवं सरल. साधन है, 
जिससे समी साधनोंका फळ प्रात हो सकता है । यदि भगवनामका 
आश्रय छिया जाय, अभिमान तथा दम्भका परित्याग करके प्राणिमात्र- 
का आदर-सम्मान किया जाय तथा जीवनमें बाइरी दिखाबट न हो 
त भगवान्‌की कृपासे मनुष्य-जीवन सहज ही सफल हो सकता हैँ। 
जञ हो भात्रकृपापर विश्वास भी हो तो सोना ओर पुगन्ध 

R$. 
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RR मामा २2 > कह... पन विकल । 


भगवन्नामसे सब सम्भव 
भावन्नाम परम मङ्गलमय तथा सम्पूर्ण बड़े-से-बड़े अपदे 
आध्यात्मिक, आपिदे विक, आधिमीतिक व्याधियोंको मिटाकर सत्र 
प्रकारसे परम कल्याण करनेवाला है | भगवन्नाम-कौमुदीकार भगदनाम. 
की बन्दना करते हुए कहते हैं-- 
अहः संहरद्खिल सक्ृदुद्यादेव सकललोकस्य । 
तरणिरिव तिमिरजलधि जयति जगन्मडलहरेनास] 
से मगतरान्‌ मय उदय होनेमात्रसे ही समस्त अन्धकारको 
नष्ट कर देते है, वैसे ही श्रीहरिका नाम एक बार उच्चारण करनेमात्रसे 
ही जीवमात्रके सम्पूर्ण पार्पोका नाश कर देता हैं, अतः समस्त 
जगतका मङ्गळ करनेवाळे श्रीहरिनामकी जय हो ।? 
मगवज्ञामकी अनन्त महिमा हैं | यह केवळ छोक-परलोक तथा 
मोग-ोक्षका ही परम साधन नहीं है, दुळम भगत्रख्रेमकी ग्रामे 
भी परम सहायक होता है । सभी ऋषि-मुनियों, संत-महात्माओंने 
गाको महिमा गायी हे | वेदोसे लेकर आधुनिक संतोंकी तमाम 
वाणियाँ भावन्नामको महिमासे भरी हें । श्रीचैतन्यमद्दाप्रमु, गोखामी 
उर्सीदास्ी आदिने तो केवळ नामपर ही भरोसा करनेकी बात 
कही है | महाप्रमु श्रीचेतन्यदेव कहते ह... 
चेतोदप प ० 
पारिन ‘SD भवमहादावाञ्चिनिवापणं 
रन विम 
व द्‌ पूर्णासुतास्वादन 
पे पर विज्ञयते थ्रीक्रष्णसंकीतेनम्‌ ॥ 
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भराचन्ञामसे सच सस्भिव 


नाग्नामकारि बहुधा निज्ञसवशक्ति 
छर स्तत्रापिता नियमितः स्मरणे न कालः । 

पताइशा तंच कृपा भगतन ममापि 
ढुदै चमीदरामिहाजनि नानुराराः | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम-संकीतन चित्तरूपी दर्पणको 
सित करनेवाला है, ( दुःखमय ) संसाररूपी महान्‌ दाबानल्को 
रा देनेवाला हैं, कल्याणरूपी कुमुदिनीके विकासके थिये चन्द्रिका- 
का विस्तार करनेवाला हैं, पराविद्यारूपी वधूका जीवनरूप हैं, 
धनद-समुद्रको वढानेवाळा हैं, पद-पदपर पण अमृतका आखादन 
नेवाडा है और सब ग्रकारसे बाहर-भीतर स्नान करानेधाला है-- 
पमत मलांको--सारे पाप-तापोंको धोकर सम्पण आत्माको आनन्दसे 
बेर कर देनेंवाढा है । इन सात लक्षणोंबाळा श्रीक्रष्णनाम- 

एंबोतन ही सब्रेत्र विजयको प्राप्त होता है ।: 

(हे भगवन्‌ ! जीवोंकी विभिन्न रुचियोंको देखकर ही आपने 
षने राम, कृष्ण, मुकुन्द, गोविन्द, गोपाळ, दामोदर आदि नाम प्रकट 
शिये हैं और प्रत्येक नाममें अपनी समस्त शक्ति भी निहित कर दा 
ह | साथ ही नाम-स्मरणके लिये किसी देश-काल-पात्रका कोई नियम 
भै नहीं रखा, अर्थात्‌ कहीं भी, किसी समय भी, कोई मी नाम- 
भण कर सकता है । प्रभो ! आपकी जीवोंपर इतनी अहैतुक्ी 
छमा होनेपर भी मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके नाममें अनुराग 
हों हुआ । 

ग्रीभगवन्नाम-कोसुदीकार श्रीलक्ष्मीघर नामनिष्टाके थिय प्रथा 


enone] 
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२७८ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 


श्रीरामेति जनादंनेति जगतां नाथेति नारायणे- . 
. त्यानन्देति दयापरेति कमलाकान्तेति कृष्णेति च । 
आमन्नाममहासुताब्धिळहरीकरलोळमग्नं. सुषु - 
सुह्यनत गलव्श्रनेत्रमघशं मां नाथ नित्यं कुरु ॥ 
ओकान्त कृष्ण करुणामय कञ्जनाभ 


> 

कवल्यवल्लभ मुकुन्द सुरान्तकेति । 
नामावलीं ` ` ' विमलमौक्तिकहारळक्ष्मी- 

लावण्यवञ्चनकराीं करवाणि कण्डे ॥ 


दे श्रीराम, हे जनादन, हे जगन्नाथ, हे नारायण, हे आनन्दः 
खरूप, हे दयापरायण, हे कमलाकान्त, हे श्रीकृष्ण, हे नाथ | ऐसे 
आपके जो सम्वोधन नामरूसी महान्‌ सुंधा-समुद्र हैं, उनकी प्रेमख्यी 
लहरियोमें मुन्न निम्न कर दीजिये । क्रियी लोगोंका जेसा मोह 
संसारके प्राणी-पदार्थोमे होता हे, आप नाममें मेरा वैसा ही मोह 
उलन्न कर दीजिये | नामकीतन करते समय मेरे नेत्रोंसे ग्रेमाश्रुओं की 
अजज्न धारा वदती रहे ओर मैं कीतनानन्दर्मे विवश बना रहूँ। प्रभो | 
आप नित्मःनिरन्तर मेरी यही स्थिति कर दीजिये ॥! 


श्रीकान्त, कृष्ण, करुणामय, कमळनाभ, केवल्यवछम, मुकुन्द, 
मुरारे आपकी यह निमल मुक्ताहारकी शोमा-सुषमाको तिरस्कृत कर 
देनेवाळी विमळ नामावली हम सदा-सवंदा अपने कण्ठम धारण किये 
रहें--ऐसी कृपा कीजिये ।? 


श्रीचतन्य महाप्रभु कहते हे: 


नयन गलदश्रुधारया बदन गदूगदरुद्धया गिरा । 
त वपुः कदा तच नामग्रहणे भविष्यति ॥ 
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भगवन्नामसे सव सस्भव १७२. 


“श्रीकृष्ण ! आपका नाम लेते ही मेरी आँखोंसे अश्रुओंकी 

धारा बहने टगे, वदन गद्गद हो जाय, वाणी रुक जाय और 
शरीर रोमाश्वित हो जाय--ऐसा कब होगा ? गोस्वामी तुलसीदासजी 
कहत ह--- 


भरोसो जाहि दूसरो लो करो । 
मोको तो रामको नाम कलपतरु कलि कल्यान फरो ॥ 
x x x x 
सकर साखि जो राखि कहौं, कछु तो जरि जीह गरो । 
अपनो भलो राम-नामहि ते तुलसिहि ससुझि परो ॥ 
( विनय-पत्रिका २२६ )' 

जपहि नासु जन आरत भारी । मिटहिं कुसकर होहि सुखारी ॥ 
चहुँ जुग तीनि काळ तिहुँ लोका । भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जग जाला ॥. 
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥ 

नासु राम को कल्पतरु कलि कल्यान निवासु । 

जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुल्सीदासु ॥ 

| ( श्रीरामचरितमानस )' 


माहात्मा गाँधीजीकी दैनिक प्रार्थनामें नाम-संकीतनका मुख्य 
सान था | ( यद्यपि उनके अनुयायी कहत्यनेवले आज गांधोजीकी 
रामघुनको छोड़ चुके हैं । ) अतः नाम-संकीतनको 'चिल्छाना' बतलाना 
सभ्या अक्षताका ही सचक है | 


ASE 
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च ० च्य 
नामसे पापका नाझ हाता हं 

? -भगवानके नामके बळपर पाप नहीं हो सकता, पापका नाश 
होता है । क्या सयके प्रकाशके बलपर अन्धकार फलाया जा सकता 
है £ कया जहाँ अन्धकार है, वहाँ सयका प्रकाश भीहे 2 इसी 
प्रकार जहाँ पाप है, वहाँ नाम या नामका जल नहीं हैं । वहाँ तो 
नामका अनादर या अवहेलना है | नाम और भगवान्‌ दोनोंके प्रति 
्रोहक सुचना है । दुसरे शब्दोंमें वह महान्‌ नामापरात्र है । इसका 

दण्ड हे--“अन्यतमसाच्छन्न घोर नरक ।? 
नाम वह अग्नि है, जो पापराशिके इंधनकों जलाकर भस्म कर 
देती है । उस आगसे पापका नया इंधन नहीं निकल सकता। 
सयका प्रकाश रात्रिके गहन अन्धकारको मिटा देता है | उस समय 
नूतन अन्धकारको सृष्टि नहीं हो सकती । जो नामकी शरण लेता 
है, वह भगवानके प्रति श्रद्वाह होता हैं । वह पापके बन्धनसे छूटनेके 
लिये भगवानूकी शरणमें जाता है | उसको पापसे छूटनेकी चिन्ता 
रहती है | उसके मनमें पाप करनेका द्विगुण उत्साह नहीं हो 
सक्रता । वह पुराने अभ्यासत्रश वत्रा होकर पाप कर सकता हैः 
फिर सावधान होता है, फिर फ़िसछता है | इस प्रकारकी दशा उसकी 
हो सकती है, किन्तु वह पापसे दर रहनेके लिये ही प्रयास करता 
है । पाप हो जानेपर उसके मनमें बडी ग्लानि होती है । वह अपार 
वंदनाका अनुभव करता है | प्रभुसे रो-रोकर प्राथना करता है कि 
मुझे पार्पोसे बचाइये | ऐसे सावकको भगवान्‌ बचा लेते हैं । वह 
पहलेका पतित हे, भगवानूकी शरणमें आकर उनके नामकी गाम 
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नामसे पापका नाझ होता है १८१ 


नहाकर पवित्र हो गया है | अतएव भगवान्‌ पतित-पावन हैं | यदि 
मगन्ननकी रारणमें आकर भी कोई पापाचारी, पतित बना रह जाय, 
4 तमी उनका पतित-पावनतामें संदेह किया जा सकता है । मनष्य 
पहले कितना ही दुराचारी क्‍यों न रहा हो, यदि नाम और भगवान्‌ 
की शरण ग्रहण कर ळेता हे तो भगवानके शब्दोंमें उसे “साध” 
मानना चाहिये, क्‍योंकि अब उसने ठीक रास्ता पकड़ लिया है, 
उत्तम निश्चयक्को अपना लिया है-- 
साधुरव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ 

अत्र व्ह पापी नहीं रहेगा । पापम उसको प्रवृत्ति नहीं होगी । 

उसको तो अव शीघ्र ही महात्मा बनना है--- 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा ।! 

पर जो भगवानका नाम लेकर पाप करता हैं, वह तो अझुरो 
और दत्योंकी भाँति भगवानके साथ खुला विद्रोह करता है । अछुरों 
ओर देत्योने भगवान्‌ विष्णुको अपना शत्रु समझा था । अतः वे उनके 
खरूपभूत धमपर कुठाराघात करनेके लिये जान-वूझकर पापको बदरा 
देते ये । पापाचार ही उनकी युद्ध-घोषणा या चुनोती थी । आज 
भी जो लोग नाम लेकर जान-बूझकर पाप करते हैं, वे नामापराधी 
भमुर और देत्योंकी कोटिमें हैं | संमाजमें पाप ओर भ्रशचार फलाना 
उन्हरीका काम हैं | भगवन्नामका आश्रय लेनेवाले भक्त तो खमावसे 
ही धमपालक और धर्मप्रचारक होते हैं । 

२-+भशवन्नाममें पाप-नाश करनेकी जितनी शक्ति हैं, उतनी 
पापी मनुष्योमे पाप करनेकी नहीं है | यह कथन सवेथा सत्य है । 
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१८२ ` श्रीभगवन्ञाम-चिन्तन 


नामके साथ भगवनकी शक्ति है-जो अपरिमेय, असीम है । मनुष्य 
तम जीव हैं, फिर पापी जीत्र तो ओर मी निकृष्ट हे, उसमे 


शक्ति ही क्या है ? इससे यह समझना चाहिये कि नामकी शक्ति 


| 


चइत बडी है, उससे हमारा उद्धार हो जायगा | यदि आजतक हमसे 
कम नहीं वन सका, सदा पाप-ही-पाप हुआ है, तो भी 
हताश होने, घवरानेकी वात नहीं है, शीघ्र-से-शीघ्र हमें नामकी 
1 चाहिये | नाम पापका विरोधी है, अतः उसंकी शरण 
अथ है पापसे मुँह मोड़ लेना:। नाव. और नाविको अपना 
। सीए दिया जाय, तभी हम सागर या सरिताके पार हो सकते 
पुर जमीनपर और एक नावमें रखें तो गिरकर इबना ही 
प्रकार नामका पणतया आत्मसमपण करनेवाला ही नामका 
हैं | नाम ओर पाप दोनोंको चाहनेबाला इबता है | 
पापको चाहनेवाला नामकी मखोळ उड़ाता है, वह नामका 
दछ मानता ही नहीं | जो पणतया नामनिष्ठ हो जाता है, 
समस्त पाप भस्म हो जाते है--चाहे वे जान-बूझकर किये गये हों 
या अनजानम | 
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३-नाम लेनेमें किसी विधिकी अपेक्षा नहीं, हँसी, भय, क्रोध - 


१५, काम या स्नेहसे भी नाम लेनेपर उस नामसे उसके प्रवक्षत पाप 
अवरप नष्ट हा जातं हैं | परन्तु जब वह अपना यह पेशा वना ण 
ह कि “म॑ पाप करूंगा ओर नाम लेकर उन्हें नष्ट कर दूँगा तब वह 
नामापराधी हो जाता हैं | उस दर्शामें नामापराथ नामक नूतन 4 

बड़ा भयङ्कर पाप वह कर वंठता है उसको डुबो देता है । 
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७० 
नामसे पापका नाश होता है १८३ 


इससे वचना चाहिये | कारणका संयोग मिल जानेपर काय हो ही 
जाता है | यदि हसी-मजाक, क्रोध, द्वेषसे भो कितोके शरीरसे 
आगकी चिनगारी छुआ दी जाय तो उसमें जलन होगी ही । वालकको 
बिषके गुणका ज्ञान नहीं हे, उसके प्रभावपर उसकी श्रद्धा या विश्‍वास 
नहीं है तो भी उसे खानेपर उसकी मृत्यु हो ही जाग्रगी । इसी प्रकार 
वामोच्चारणमात्रसे पापका नाश होता हैं--भले वह हँसीमँ, भयसे या 
दसे ही .लिया. जाय । अनिच्छासे या मनको और बातोंमें छगाये 
रखकर भी यदि हम भोजन करते हैं तो भी उससे भूख तो मिट ही 
नाती है, इसी प्रकार अन्यमनस्क होकर भी नाम लेनेसे पाप-नाश हो 
ही जाता है | हाँ, जव हम पाप करके नामसे उसे मिथ देनेकी 
माना रखकर बार-बार नाम लेते और पाप करते रहेंगे तो एक 
नवीन अपराध बनता जायगा, जिसे हम 'नामापराध? कहते है । 
पह समस्त पापोंसे बढ़कर है । नामापराधसे छुटकारा भी तभी मिळता 
है, जब पापसे सप्रथा वचे रहने तथा भविष्यमें “नामापराध' 
करनेकी दृढ प्रतिज्ञा मनमै लेकर एकनिष्ठ होकर भगतन्नामाका 
अधिकाधिक जप किया जाय । क्योंकि “नामापराधयुक्तानां नामान्येव 
इरस्त्यधम? नामापराधका पाप भी नाम ही हसता है । 
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महामना माठवीयजीके कुछ भगवन्नाम- 
सम्बन्धी संस्मरण 

( १ ) महामना एक बार गोरखपुर पवारे थे और मेरे पास 
ही दो-तीन दिन ठहरे थे । उनके पधारनेके दूसरे दिन प्रातःकाछ 
में उनके चरणोंमें त्रठा था । वे अकेले ही भे | बड़े स्नेहसे क्ेले- 
“भया | मैं तुम्हें आज एक दुलभ तथा बहुमूल्य वस्तु देना चाहता 
हूं । मेंने इसको अपनी मातासे वरदानके रूपमें प्रास किया था | 
बड़ी अद्भुत वस्तु है। किसीको आजतक नहीं दी, तुमको दे रहा 
हूँ । देखनेमें चीज छोटी-सी दीखेगी, पर है महान्‌ 'वरदान-रूप' |” 
इस प्रकार प्राय; आधे घंटेतक वे उस वस्तुकी महत्तापर बोलते गये । 
मेरी जिज्ञासा बढ़ती गयी । मैंने आतुरतासे कहा--“बाबूजी ! 
जल्दी दीजिये, कोई आ जायेंगे |”? 

तब वे बोळे--“ळगभग चाळीस वर्ष पहलेकी बात है। एक 
दिन में अपनी माताजीके पास गया और बड़ी विनयके साथ उनसे 
यह वरदान माँगा कि भुझे आप ऐसा बरदान दीजिये”, जिससे मैं 
कहीं भी जाऊं सफलता प्राप्त करूँ ।" 

माताजीने स्नेहसे मेरे सिरपर हाथ रखा और कहा---“बच्चा ! 
बड़ी दुळभ चीज दे रही हूँ | तुम जब कहीं भी जाओ तो जानेके 
सम 'नारायण-नारायण' उच्चारण कर छिया करो | तुम सा 
सकळ होओगे ।” मैने श्रद्धापबंक सिर चढ़ाकर माताजीसे मन्त्र छे 
छ्या | इचुमानप्रसाट, |, मुझे, सराफा, तष्से/०भब्रल्यः अ” जब-जब 


ग्दामता मालवीयजीके कुछ भगवज्नाम-सम्बन्धी संस्मरण १८५ 


चडते समय “नारायण-नारायण? उच्चारण करना भूछा हूँ, तब-त्ज 


| अक्कल हुआ हूं । नहीं तो, मेरे जीवनम-चलत समय 


नारयण-नाराय॥? उच्चारण कर लेनेके प्रभावसे कभी असफलता 
तही निळी | आज यह महामन्त्र परम दुलभ वस्तु मेरी माताकी दी 
हुई महान्‌ वस्तु तुम्ह द रहा हूँ। तुम इससे लाभ उठाना ।' 
यें कहकर महामना गद्गद्‌ हो गये । 

मने उनका वरदान सिर चढ़ाकर खीकार किया और इससे 
वडा तभ उठाया। अब तो ऐसा हो गया हे कि घरमरमें सभी 
इसे सीख गये हैं | जत्र कमी घरसे बाहर निकला जाता हैं, तमी 
बच्चे भी 'नारायण-नारायण” उच्चारण करने लगते हैं । इस प्रकार 
रोज ही, किसी दिन तो कई बार “नारायण” की ओर साथ हो 
पञ्य माताजीकी पवित्र स्मृति हो जाती है । 

( २ ) महामनाके एक पुत्र बड़े अर्थ-संकटमें थे । उनको 
महामनाने यह लिखा “तुम आत होकर त्रिश्वाससे गजेन्द्स्तुतिका 


` पठ करो, इससे तुम्हारा संकट दूर हो जायगा ।” फिर एक पत्रमे 


उनको छिखा--“भगवानपर विश्वास रखो धय मत ठाडा और 
गेन्द्रस्तुतिका आतंभावसे बिश्‍त्रासपमेकं पाठ करो ।# में एक बार 
नाकतक आणमें इब गया था, गजेन्द्रस्तुतिके पाठसे में ऋणमुक्त 
होः या, तुम भां इसका आश्रय लो |! अपने कष्टमे पड़े पुत्रको 
रिना पण बिश्वासक्रे कोन पिता ऐसा लिख सकता है । 
BBP 

४ श्रीमद्धागवत्क अष्टम स्कन्धके तीसरे अध्यायमें यह उज्ज उरत कफ ठोस अप्याममे गद खति दै। 

गौताप्रेससे अलग भी प्रकाशित हो चुकी ह। 
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महात्मा गांधीजीके भगवन्नाम-सम्बन्धी संस्मरण 
| (8९) 

पुरानी बात हैं-बंत्रईमेंश्रीबाकूरामनी धरामनामके आइतिया? 
आये इए ये। वे लोगोंको नाम-जप करनेका नियम दिळवाते और 
अपनी बहीमें उनको सही करवा लेते थे | .लाखों सही करवायी 
होंगी उन्होंने । वहियोंके ढेर थे उनके पास । उनकी बहीमें सभी 
सम्प्रदायों और मतांके हस्ताक्षर मिळेंगे । यहाँतक कि मुसलमान, 
ईसाई) पारसी आदिसे भी वे उनके अपने मत और वरिश्वासके अनुसार 
प्रतिदिन प्रभु-नाम लेने या प्रभु-प्राथना करनेको प्रतिज्ञा करवाया 
करते ग्रे । यही उनकी आदत थी-। उन दिनों पज्यपाद महामना 
माल्वीयजी महाराज ओर प्रज्य महात्माजी--दोनों ही बंबई पधारे 
हुए थे | आढृतियाजीने सेठ जमनाळालजीसे तो सही करवा ही ली थी, 
उन्होंने कडा “महात्माजी और श्रीमालवीयजीके पास भी मुझे ले 
चलो | श्रीजमनाळाळजीने मुझको बुलवाया और हम तीनों लेवरनम 
रोडपर महात्माजीके पास गये | सेठजीने आढतियाजीका परिचय 
कराया | बापु बहुत ही प्रसन्न हुए ओर हँस-इॅसकर आढतियाजीकी 
बही देखने ओर उनकी तारीफ करने लगे । आइतियाजीने बढी 
खोलकर सामने रख दी और सही करनेका अनुरोध किया । इसपर 

महात्माजीने मुसकराकर कहा--“जब मैं अफीकामे था, तव 
राम-नामकी माला बहुत जपा करता था, परन्तु अब तो दिन-रात 
जो. कुछ करता हैं; सब राम-नामके लिये ही करता हुँ, इसलिये म 

खास समय ओर संख्याके लिये हस्ताक्षर क्यों करूँ ? आढृतियाजं 
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महात्मा गांधीजीके , भगवन्नाम-सम्वन्धी संस्मरण १८७. 


| हुकी बात छुनकर संतोष हुआ | फिर हमलोग राजावहादुर 
| ्विनदळालजी पित्तोके वँगलेपर, जहाँ पुज्य माल्यीयजी ठहरे हुए 
१, गये । मालवीयजी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 
1ऋतियाजीकी बहीमे लिख दिया--मैंने जबसे होश सँभाठा, . 
|गनात्‌का नित्यप्रति स्मरण करता हूँ और जत्रतक जीउँगा, 
शता रंगा ।' 


(२) 

कल्याण” का "भगबन्नामाङ्कः निकलनेवाळा था। सेठ 

| अनाहाडनीको साथ लेकर मैं बापुके पास गया रामनामपर कुछ 
श्रि्मानिके लिये । बाप़ने हँसकर कहा--“जमनालाछजीको क्यों 
|सष हाये । क्या मैं इनकी सिफारिश मानकर लिख दूँगा ! तुम 
केले हो क्यों नहीं आये ? सेठजी मुसकराये | मैंने कहा-बापजो |. 
गत तो सच है, में इनको इसीलिये साथ लाया कि आप लिख 
हद! वाप हँसकर बोले, 'अब्डा, इस बार माफ करता हूँ. 
भदा ऐसा अविश्वास मत करना ।' फिर कलम उठायी और तुरंत 
| षि ठिखा संदेश लिख दिया-- | 
नामकी महिमाके बारेमें तुलसीदासने कुछ भी कडनेको वाकी. 
मही. सवा हे । द्वादशाक्षर-मन्त्र और अराक्षस्मन्र--ये सब इस 
| भाम कसे हुए मनुष्यके लिये शान्तिप्रद हैं । इसमें कुछ भी 
| क नहीं है। जिससे जिसको शान्ति मिळे उस मन्त्रपर वह तिस 
| है। परतु जिसको शान्तिका अनुभव ही नहीं है ओर जो शान्तिकी 
| मे र है, उसको तो अवश्य राम-नाम पारसमणि बन सकता है ।. 
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१८८ श्रौभरावत्नाम-चिन्तन 


ईश्वरके सहस्ननाम कहे हैं, उसका अर्थ यह कि उसके नतम 
अनन्त है, गुण अनन्त हैं। इसी कारण इश्वर नामातीत और 
गुणातीत भी है । परंतु देहधारीके लिये नामका सहारा अल्याञ्रयक 
है और इस युगमें मूढ़ और निरक्षर भी रामनामरूपी एकाक्षर-मन्रका 
सहारा ठे सकता है । वस्तुतः राम उच्चारणमें एकाक्षर ही है और 
ॐकार तथा राममें कोई फरक नहीं है | परन्त नाम-मङ्िमा 
बुद्धिवादसे सिद्ध नहीं हो सकता है । श्रद्धासे अनुभव-साध्य है | 


संदेश लिखकर मुसकराते हुए बाप वोले- “ठुम मुझसे ही 
संदेश लेने आये हो जगतूको उपदेश देनेके लिये या खद भी 
करते हो ? रोज नाम-जपका नियम लो तो तु । मिलेगा, नहीं 
तो मैं नहीं दूँगा ? मैंने कहा--बापजी | में कुछ जप तो रोज 
करता ही हुँ, अब कुछ ओर वढा दूँगा ।? बापने यह कर 
कि--भाई, बिना कीमत ऐसी कीमती चीज थोडे ही दी जाती 
ह₹--मुझे संदेश दे दिया | सेठजीको कुछ बातें करनी थीं। वे 
ठहर गये | मैंने चरण स्पर किया और आज्ञा प्राप्त करके मैं 
छाट आया | 


१4५ 
७: 


(३) 
में बम्बईसे राजपताना जा रहा था। अहमदाबादमे ब 
ददानाथ रक गया | वेटिंग रूममें सामान रखकर साबरमतील्याश्रम 
पचा | दोपहरका समय था। बाप जेठे कुछ छिख रहे थे । मैने 
आकर चरणाम प्रणाम किया | बापने सिरपर हाथ रखकर पास ब 
ठया । मेरे हाथमें “कल्याणका अङ्क था। वे उसे लेकर देखने 


व 
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महात्मा राथधाजाक भनचन्चाम-सम्बन्धी संस्मरण १८२ 


को | कल्याण? के द्वारा प्रतिय कुछ समयक्रे छिये पोउशाक्षर 
पत्रको जापक आल्य ग्राहक से अनुरोध किया जाता इं ओर जपका 
तमय परा हो जानेपर जप किये जानेवाले स्थानोंके नाम तथा. ज्यकी 
संख्या 'कल्याण' में डापी जाती है । उस अड्डमें व्ह संख्या छपी 
थी | संख्या मुझे याद तो नहीं है, परन्तु दस करोइसे दळ ज्यादा 
ही थी। वापने उसीको पढ़ा ओर सब बातें सुनीं । ुनकर बहुत 
ही संतुष्ट हुए, कडा- “तुम यह बहुत अच्छा करा रहे हो। इतने 
ज करनेवालोमें कुछ भी यदि हृदयसे जप करनेवाले निकल तो 
उनका तथा देशका बड़ा कल्याण होगा । फिर हँसकर बोले 
भी जप करता हूँ, परन्तु मैं तो तुम्हें सचना नहीं भेजूँगा । देखो, यह मेरी 
माहा |! इतना कहकर तकियेक्रे नीचेसे माला निकाठयर दिखायी 
थोर वोळे--'मै रात-बिरात चुपके-चुपके जपा करता हूँ / 


माला पुरानी हो गयी थी, कुछ मनिये टूट गये ये । दृन्दाब्लसे 
शयी हुई तुळसीकी दो मालाएँ मेरी जेवर्मे थीं। गने प्राथना 
बी-<बापजी ! माळा टूट गयी है, मेरे पास बृन्दादनसं आद हुई 
रो माळा हैं। आप इनमेंसे एक ले छ | बापू घहा-- ता उम 
मुझे माळा देने आये हो ? मैंने कद्दा--नहीं। में. दो दशान करने 
क्षपा था| यह तो प्रसङ्कवश भात हो गयी । बाजूने छप करके 
मात्र ले ली | में कुछ देर बेटा । वापने और भी कई बाते कडी । 
मुझे ठीक याद नहीं आ रही हैं। मुझे उसी झामको जाना या; 
सिय में कुछ देरके त्राद वहसे स्टेशन चला आया । 
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: पत्रांमें नाम-जपके विविध प्रसंग . 
नामसे पाप-नाश केसे सम्भव है । 

प्राथना और भगवन्नाममें वडा बळ है | एक नामसे पापोंका 
जशेष नाश हो सकता है--इसको केवळ कल्पना मत मानो । ज्ञानी- 
लोग कहते हैं--ज्ञान प्राप्त होनेपर, ब्रह्यका खरूप जान लेनेपर 
मुक्ति हो जाती है।' यह बात सवथा सत्य भी है, परन्तु इसमें 
प्रमाण क्या है ? शात्रके वचन ही तो हैं? ऐसे कर्म-बन्धनमें सर 
लोग फसे हैं कि विना इच्छाके भी कर्मोका फल बाध्य होकर भोगते 
हैं--उस कमब्रन्धनकी सारी ग्रन्थियाँ ब्रझको जानते ही टूट जाती 
हैँ । अतएव श्षानमात्रसे बन्धनोंका नाश होना? जेसे सम्भव है, येते 
ही “भगवानूके नाममात्रसे पापोका नाश? क्यों सम्भव नहीं है! 
इसमें भी शात्र-प्रमाण है | वस्तुतः दोनों ही बातें सस्य हैं। अतएव मनमें 
विश्वास करके भगवन्नामकी शरण ग्रहण करनेपर संकटका नाश 
होना कोई बडी वात नहीं है | 

अन्तःकरणकी शुद्धिका उपाय. 

` आपने अन्तःकरण शुद्ध होनेका पुगम . उपाय पछा है; इसके 
'ज्यं सबसे .सुगम उपाय है--भगवानके नामोंका निरन्तर जप | 
अन्तःकरण अछुद्ध होता है--पाप-बासनाओंसे, आसक्ति, ममता, 
अहता आदि दोपोसे--ये सब अन्तःकरणके मेळ हैं | भगवन्नामके 
ह जळसे ही यह मळ धुळ पाती है | भगवान्‌ सये जिस प्रकार 
रातकं अन्धकारको नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार भगवानका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पत्रोमे नाम-जपके विविध प्रसंग १९१ 
| गम दोष, दुःख ओर दुराशाका दल्न कर डालता है: 
| तसीदासनी कहते है 
| पित दोष दुख दास दुरासा। दलइ नासु जिमि रबि निसि नासा ॥ 
उन मन अमित नाम किए पाचन। नाम सकळ कलि कलुष नसावन ४ 
विश्वासपर्वेक नाम-जपसे रोगनाश 
| सबसे बड़ी दवा है विश्वासके साथ भगवानूका नाम लेना | 
| श्रीप्त्रतरिजीके वाक्य हैं--- 
: अच्युतानन्तगोविन्द्नामोच्चारण भेषजात्‌। 
नऱ्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्य वदाम्यहम्‌ ॥ 
“अच्युत, अनन्त, गोविन्द-इन ` नामोंके उचारणरूपी ओषवसे 
त्र रोगोंका नाश होता है- यह में सत्य-सत्य कहता हूँ ।' 
अतएव आप फलमें सन्देहरहित होकर सरल विश्वासे साथ. 
'अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोचिन्दाय नमः! इन नामोका जप 
कीजिये । आपके पतिदेव कर सके तो उनसे भी कराइये । अवश्य लाम 
होगा | लेकिन दुःख-नाशका ही नहीं; भयंकर-से-मयंकर मबरोगके 
नाशका भी यही सर्वोत्तम उपाय है । इसपर विश्वास कीजिये |... 
| _. साधकॉसे 
मगवानूके नाममें एरा आनन्द नहीं आता, इसका कार. यही 
है कि मगवानमें अभीतक प्रियतमञुद्धि नहीं है । जिसमें प्रियतम- 
बुद्धि हो जाती है, उसके नामकी तो बात ही निराली है, ' उसका 
परी जूतीका चिथड़ातक अत्यन्त प्यारा लगता है । मान्म 
प्रितम बुद्धि हो -नानेपरके सनात, नगते भी 
| 


१९.२ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन 
उन्हींके नाते अत्यन्त ग्रेम हो जायगा और समी वस्तुएँ आनन्ददायिनी 
बन जायगी, क्‍योंकि सत्रमे फिर उन्हीं परम प्रियतमका सम्बन्ध दोष 
पड़ेगा; सभी उनके कर-कमलोसे संस्पृ्ट जान पड़ेगी | फिर नाम परम 
मधुर हो जायगा | नाम सुननेवाळा परम प्रिय और परम पज्य जान 
पड़ेगा | उनको स्मृति करा देनेवाळेक्रें चरणोंमें चित्त लुट पड़ेगा । 
सेवा और नाम-जप 
नहाँतक हो सक्ने भगवानूक्रे नामका आश्रय लेकर अविकसे. 
अधिक भगजन्नाम-स्मरण करना चाहिये । मेरी समझसे--यदि सेत्राकी 
वासना मनमें होगी तो भगवन्नाम-प्रहणक्रे द्वारा जगतूकी सेवा भी 
कम नह! होगी, यह विश्वास करना चाहिये । कलियुगमें यही एकमात्र- 
साग इ | | 
भगवानकी कृपापर निर्भर करके, बस, उनका नाम लेते रहिये। 
रेस काळमें जीवोके लिये यही सत्रेत्कृष्ट साधना है । दुसरे सब 
सावन तो इस छुवामयों वूटरोक्रे अनुपानमात्र हैं | 
सच पूछिये तो यह कहना भी 'अत्युक्ति न होगा कि इस 
युग्मे जगतके उद्गारकी चेटा तो बस, अहंकारकी सृश्थित्र होगी । 


नाम-जप ओर देवी सम्पत्ति 
भगवान्‌क नाम और भगवद्रक्तिको महिमा अनन्त हैं | आप 


इम तो क्षु डापुरुप भो इनको महिमा परी-परी नहीं गा 
सश, परन्तु भाइसाहव | आप जिस ढंगसे भक्ति ओर भात्रनामका 
माहल्य बतनाते ह, वह मुझे पसंद | मैं तो मानता हू 
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पत्रोमें नाम-जपके विविध प्रसंग १९३ 
मब्रनोमसे पापका लेश भी नहीं रहता । फिर यह केसे खीकार करूँ 
कि भगवन्नामका सहारा लेकर दुष्कर्म करते रहना जान-बूझकर भी 

4 उसे हटनेका प्रयास और अभिलाघा न करना उचित है ? मेरी 

झञसे मगद्धक्तिके साथ देवी सम्पत्तिका अनित्य संयोग है | 
यह सत्य है कि अधिक पाप करनेवालोको भी मगवन्नाम-कीपन 

ओर भक्ति करनेका अधिकार है । भगवानका द्वार पापियोंके लिये 
बन्द नहीं है तथा मगत्रन्नाम ओर भगवद्धक्तिसे पापी भी शीघ्र हीं 
पण्यात्मा-महात्मा भो बन सकते हैं, परन्तु जिनके मनमें बुरे कमेसि 
बा भो म्लाने नहीं ओर जो इसलिये भगवनाम लेते हैं कि उनके 
पप ढके रहें या पाप करनेमें उन्हें सुविधा मिल जाय, उनके लिये 
बत विचारणीय बात है | यह सत्य है कि भगवन्नाममें पापनाश 
करनेकी शक्ति पायोके पाप करनेको शक्तिसे कहीं अधिक हे ओर 
अतमें उसके पापोंका नाश करके भगत्रन्नाम उसे तार देगा; परन्तु 
बानूझकर पाप करनेक्रे लिये ही नाम लेना मगवद्रक्तिका आदश 
थोकर माना जा सकता है ! | 


नाम-जपसे जीवनकी सफलता 


| आओ कुछ न हो सके तो उनकी कृपापर विश्वास करके उनके 

| नका जप, स्मरण और कीर्तन आरम्भ कर दीजिये | भगवन्मम 

| न्‌ शक्ति है । वह बहुत शीघ्र पाप-्तापका नाश करके भगत्रानको. 

जया देता है | वस्तुत: नाम और नामी एक ही ६.। नामका ता 

संसारमें EC गवा गे झाँकी होने लगती ह । 
तो संसारम सुव भावाना ! जा by eGangotri 


भ० चि० १३-१४-- 


१९४ श्रीभगवन्नाम-चिन्तन ` 


फिर संसारमै ऊँच-नीचका कोई मेद नहीं रह जाता । हर समय और 
हर स्थानमें नामग्रेमी भक्त प्रेमपरवक भगवान्‌का नाम-गान करता हुआ 
खयं पवित्र होता ह ओर जगतको पवित्र करता हे । ( “भुवन 
पुनाति? ) | श्रीमद्रागवतर्म कहा है--प्रथ्वीरम॑ जो भगवानके जन्मी 
ओर लीलाओंकी मङ्गठमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रूना 
चाहिये ओर उन गुणळीलाओंका स्मरण करानेवाले नामोंका लन्ना- 
संकोच छोड़कर गान करते रहना चाहिये | अन्य कहीं भी आसक्ति 
न रखकर संसारमें विचरना चाहिये । जो इस प्रकार भगवानके दिव्य 
जन्म-कमंकी कथाओंको तथा उनके कल्याणमय नामोंको सुनने और 
गानेका ब्रत ले लेता हे, उसके हृदयमें अपने परम प्रियतम प्रभुके 
नाम-कीतनसे प्रेमका अंकुर उत्पन्न हो जाता है | उसका चित्त ठ्रत्रित 
हो जाता है और लोक-साधारणकी स्थितिसे ऊपर उठकर वह प्रेमी 
मादकतामे कमी खिलखिलाकर हँसने लगता है और कभी फूट-कूटकर 
रोने लगता है | कभी ऊँचे खरसे भगवानको पुकारता है तो कभी 
मधुर खरस उनके गुणांका गान करने लगता हे और कमी-कभा 
आनन्दमत्त हो लोक-लाज छोड़कर नाचने छगता हैं | 


भगवन्नामका माहमा 


माळापर नाम-नपसे डरनेक्री क्या आत्रसयकता हैं ! ज्यादा नाम 
छेनेका अभिमान हो जायगा, इस डरसे जप न करना तो बड़ी भूँल्की 
बात हैं | नाम-जप करनेसे चित्तक्रे दुगुणोंका नाश होता हैं और 
सद्गुण अपने-आप आते हैं | अभिमानसे जरूर बचना चाहिये, पर 
भजनसे कभी नहीं हटना चाहिये । भगवानके नामकी शक्तिपर किस 
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फु? कळ कक क ५ आधा किन 


पत्रोम नाम-जपके विविध प्रसंग १९५ 


करक यह निश्चय करना चाहिये कि नाम-जपसे मेरे भन आभिमान 

क्षांद दाप कमा उत्पन्न नह हा सकते, अरं मेरे मनमै जो पहलेके 
4 दोग्र हे, उन सबका भी नाश हो जायगा | नामका वडा प्रभाव हैं | 
भान्नामस सार पाप-ताप सहज हा नष्ट हा जात हुँ ओर श्रद्धापवक 


नाम लेनेपर ता असम्भत्र भी सम्भत्र एवं अमङ्गल भी मङ्गलखूप वन 


शिवपराणगम कहां ह-- 


अग्निश्च शीततां याता जल च स्थलतां गतम-1 
स्थल च जळतां यात विप चासूततां गतम्‌॥ 
शस्त्राणि पुष्पभावं च हरेनाम्नश्च कीतनात्‌ । 

( विद्वेश्‍वरसंहिता १० | ३६ ) 


'भ्रीहरिनामकीतनसे अग्नि शीतल दो जाता है, जल स्थळरूपको 
राम हो जाता है, स्थळ जळ त्न जाता हैं, विप्र अमृतम परिणत हो 
बाता है ओर शखसमूह पुणक्रे समान कोमळ दो जाते हैं । 


फिर कलियुगमें तो भगवानूका नाम ही जीवकरे लिये एक 
आधार हे-- 


हरि-नासको आधार । 
और ग्रा कलिकाल नाहिन र्या विधि व्याहार ॥ 
नारदादि सुकादि संकर कियो यह विचार । 
सकळ श्रति दधि मथत काढयो इतोई घृतसार ॥ 
दसहु दिसि गुन करम रोक्यो, मीनकों ज्यों. जार । 
सूर हरिको सुजस गावत, जेहि सिट भवभार ॥ 


र झि गुन गाना ॥ 
be: शां. ते. जाप 5तत “रम कता सुकी. हत Ro 


१९.६ : श्रीमगवन्नाम-चिन्तन 


कलि नाम काम तरु रामको । 
दळनिहार दारिद दुकाळ दुख, दोष घोर घन घामको ॥ 


` कृतजुग त्रेता द्वापर पूजा मस्न अरु जोग | 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पाचहिं लोग ॥ 


इन सत्र त्रचनोपर विश्‍वास करके भगवनामका जप अकंश्य 

करना चाहिये | इसमें मंङ्गळ-ही-मङ्ग 
भगवन्नामका महत्त्व 

विशुद्ध होकर तथा सारे पापोंको छोड़कर जो भगवानका नाम 
लिया जाता है, उसका तो कइना ही क्या है | हमलोगोंको यही 
आदश सामने रखना चाहिये कि भगतरन्नाम लेनेपर हमारे हृदयमें 
पापसंस्कारका. लेश भी न रहे, परन्तु जो लोग अभी पापसे नहीं 
छूटे हैं; इच्छा न होनेपर भी जिनके मन-तनसे पापाचरण बन जाते 
हैं, वे क्या करें ? उनके पाप-नाशका उपाय भी तो नाम-जप ही है। 
अतएव पाप-नाश होनेके बाद नाम-जप करेंगे, ऐसी धारणा ठीक 
नह | पहले नाम-जप करके पापांका नाश कर लीजिये, फिर बिशुद्ध 
होकर पैरम प्रेमपूर्वक नाम-जपका विलक्षण आनन्द छूटिये | भगवान 
नामें किछक्षण पापनाशिनी शक्ति है । जिस किसी प्रकार मी 
भगवानूक नामका जीमसे स्पश हो जाना चाहिये, -उससे :पाप-नाश 
होते हैं। ` | 

स्कन्दपुराणर्म आता हे-- 


दास्याद्‌ भयात्‌ तथा क्रोधाद्‌ द्वेषात्‌ कामादथापि वा । 


स्नहाडा, सक्ृदुच्चाय विष्णोनांमाघहारि च ॥ 
४,” | ३६ ५ 
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हँसीसे, भयसे, रोधसे, देषसे, कामसे या स्नेहसे--'किसी भी 
[एस एक चार भगवानूक नामका उच्चारण पार्पोका नाश 
कतेत्राल. होता है |! 


जप परम साधन हें 

` गायत्री और नामका जप करते काफी समय हो गया, से बडा 
ष्टा है । इससे वढ्कर ओर है ही क्या ? साधनसे कमी भी 
अना नहीं चाहिये | ठीक रास्ता जाननेकी इच्छा लिखी सो आप इस 
गय्रो तथा नाम-जपको क्या बेठीक रास्ता मानते हँ ? यहो ठीक 
एता है, इसीपर विश्त्रासपत्रक चलते रहें | इस समय चाहे आपकों 
मसे लाम न दीखे, पर लाभ अवश्य हुआ है ओर होगा । जप चळ्ता 
10 यही एक बड़ा लाभ है । जपके लाभको तो कोई रोक नहीं 
लतां | मनुष्यक्रे जीत्रनमें उसके द्वारा भगत्रान्‌का स्मरण और जप 
शग रहे, यही तो करना है । मगवानने तो जप-यज्ञको अपना खरूप 
फेटाया हूँ | “यज्ञानां जपयक्षो५स्मि ।' एकान्त मिले या न मिले, 
भंगु हो या न हो--इसको चिन्ता छोड़कर जित तरहसे भी हो, 
क्र क्रम चाकू रहने दें | अपने साव्य और सात्रनमें कमी संदेह 
हा कना चाहिये | चित्तमें नाना प्रकारके. खयाल दोड़ाकर बम न 
ग होने ट्‌ | 


भगवानके नामोंमें कोई छोटा-बड़ा नहीं 
मगवानूके नामेंमें छोटा-वड़ा कोई वहीं है । जिसको जिस 
भें रचि हो, जो प्रिय को वह उसीका जप-कीतन करे, परन्तु 
शि किसको भी “कज्रेश पसे) मा्वकह्ीकरी०'विल्य, करे,॥०ीसे 


१९.६ , : : श्रीभयवन्नाम-चिन्तन . : ` 


कलि नास काम तरु रामको । 

द्ळनिहार दारिद डुकाळ दुख, दोष घोर घन घामको ॥ 
_ कृतजुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग | 

जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग ॥ 


' . इन सब त्रचर्नोपर बिश्वास करके भगत्रन्नामका जप अत्रेश्य 
करना चाहिये । इसमें मङ्गल-ही-मङ्गछ-है । 
भगवन्नामका महत्व 
शुद्ध होकर तथा सारे पापोंको छोड़कर जो भगवानका नाम 
लिया जाता है, उसका तो कहना ही क्या है | हमलोगोंको यही 
आदश सामने रखना चाहिये कि भगवन्नाम लेनेपर हमारे हृदयमें 
पाप-संस्कारका. लेश भी न रहे, परन्तु जो लोग अभी पापसे नहीं 
छुटे हैं; इच्छा न होनेपर भी जिनके मन-तनसे पापाचरण बन जाते 
हैं, वे क्या करें ? उनके पाप-नाशका उपाय भी तो नाम-जप ही है। 
अतएव पाप-नाश होनेके बाद नाम-जप करेगे, ऐसी धारणा ठीक 
नहीं | पहले नाम-जप करके पापोंका नाश कर लीजिये, फिर विशुद्ध 
होकर परम प्रेमपूर्वक नाम-जपका विलक्षण आनन्द छूव्यि । भगवाते 
नाममें क्िलक्षण पापनाशिनी शक्ति है । जिस किसी प्रकार भी 
मगवानूक नामका जीमसे स्पश हो जाना चाहिये; उससे : पाप-नाश 
स्कन्दपुराणमं आता हैं-- 


हास्याद्‌ भयात्‌ तथा क्रोधाद्‌ द्वेषात्‌ कामादथापि वा । 


स्नहाडा,  सक्कदुच्चाय -विष्णोनामाघहारि च॥ 
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ww दीसे व. “3 ७५ ७ 
हँसीसे, भयसे, वसे, देषसे, कामसे या स्नेहसे--'किसी भी 
|फ्रारसे एक बार भगवानके नामका उच्चारण प्रापोंका नाश 
१ ेत्राळा होता है ।? 


जप परम साधन हे 

गायत्री और नामका जप करते काफी समय हो गया, सो बडा 
ष्र है | इससे वढ्कर ओर है ही क्या ? साधनसे कमी भी 
उना नहीं चाहिये । ठीक रास्ता जाननेकी इच्छा लिखी सो आप इस 
गायत्री तथा नाम-जपको क्या बेठीक रास्ता मानते हैं ? यहो ठीक 
रा है, इसीपर कित्रासपतरक चलते रहें | इस समय चाहे आपको 
ससे लाम न दीखे, परं लाभ अवश्य हुआ हैं और होगा । जप चलता 
4 है, यही एक वडा लाभ है। जपके छामको तो कोई रोक नहीं 
ख़ता | मनुप्यके जीवनर्मे उसके द्वारा भंगवानका स्मरण ओर जप 
होता रहे, यही तो करना हे | भगवान ने तो जप-यज्ञको आना स्वख्स 
मलाया है । “यज्ञानां जपयश्ञोऽस्मि ।? एकान्त मिले या न मिले, 
आँग्नु होया न न हो--इसको चिन्ता छोइकर जिल तरसे भी हो; 
मका क्रम चाड रहने दें | अपने साध्य और सावनमें कमी संदेह 
हों करना चाहिये | चित्तमें नाना प्रकारें, खयाळ दोड़ाकर वहम न 
पा होने दो |. | 
भगवानके नामोंमें कोई छोटा-बड़ा नहीं 

~ ५, La 

|  -भाब्नक्े नामेंमें छोटा-वडा कोई वहाँ है । जितको जिस 
॥ऐेप्मे सच हो, जो प्रिय लगे वह उसीका जम-कीतन करे; परतु 


| र सी म ट | जैसे 
पर ॥ किसोको 0 भी प्छेठावन सिके) तितो? छ टू 
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एक ही भगवानके अनेक खरूप हैं. बसे ही अनेक नाम भी हैं। 
भगवान्‌ दो नहीं हैं | जो भगवानके जिस नाम-रूपका उपासक हो, 
वह उसी नाम-रूपकी उपासना करे, पर यह समझे कि टूसरे जितने 
नाम-रूप हैं, सत्र मेरे ही भगवानके हैं। जो दूसरे नाम-रूपोंको किसी 
दुसरे भगवानूके मानकर उनकी निन्दा करता है, वह अपने ही 
भगत्रानको सीमित और अलय बनाता है । श्रीकृष्णका उपासक यह 
माने कि श्रीराम, श्रीविष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा, स॒ये--मुसलमानोके 
अल्लाह, खुदा--इसाइयोंक्रे परम पिता सब मेरे श्रीक्ृष्णके स्वरूप हैं 
ओर उन्हॉके नाम हैं। इसी प्रकार दुसरे नाम-रूपोंके उपासक भी 
माने | ऐसा माननेपर न तो अनन्यतार्म वाधा आती हैं, न सम्प्रदायके 
नामपर राग-द्वेंप बढ़ता है और न भगवानके नामपर भगत्रानकी अवज्ञा 
ही होती है । अतएव हमलोगोंकों चाहिये कि हम अपने इका 
नाम-जप करें और दसरोंके इष्टको भी अपने ही इष्टका स्वरूप समझे, 
क्योंकि भगवान्‌ एक ही हैं | ` 
निःसंकोच नामजप कीजिये 

आपने लिखा था कि भनन तो करता हूँ; पर माला न रखनेमर 
तो वहुत भूल हो जाती है और माळा रखनेपर संकोच होता हँ । 
कुछ मित्रलोग मजाक करते हैं और कुछ लोग भक्त समझकर स्मित 
करने छगते हैं । 'अतएव क्या करू ?? . इसके उत्तरम निवेदन है क 
यदि माछा रखे विना भूल होती है तो सारा संकोच छोड़कर अवर 
माळा रखनी चाहिये | इसमें ळज्जा-संकोचकी क्या बात है । मिर 
लोग मजाक? कुरते | कुने०दीनिसे' | क, के उनकी ड 


७३७३ ~ ~ ७ 
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कला है. तो आनन्दकी ही वात है | आपकी किसी क्रियासे मित्रोंका 
होर्न हो, उन्हें सुख मिळे, यह तो आपके लिये दुखकी बात 
| पर कहीं ऐसा तो नहीं ह कि संकोच तो आपका अपना मन ही 
गता हो ऑर अपना दोष छिपानेके लिये मित्रोंक मजाककी वात 
गण होनेयर भी मनने उसको प्रवानता-दे दी हो, ऐसा हो तो 
्षपको सात्रवान हो जाना चाहिये ओर मनको समझ देना चाहिये 
है इसमें लज्जाकी वात तनिक भी नहीं हे | लज्जा आनी चाहिये 
| ३ बोटनेमे, गंदी जुबान निकाळनेमें, निन्दा-चुगडी या व्यथकी वात 
नेमे, किसीका अदित करनेमें, क्रोत्र ओर लोमश्श होनेमें, परलोके 
प्रति बुरी नजरसे देखने या मनमै भी बुरा भात्र लानेम, द्वसरको 
कुको--किसीके स्वत्वको हरण करनेमें, चोरी, ठगी और छल-कपट 
नेमे तथा दसरे-दसरे बुरे काम तन-मन-त्रचनसे करनम ।-मनुष्यका 
बड दुर्भाग्य हे कि वह इन सब कामाके करनेम ता तानक मा नहं 
शाता, बल्कि कोई-कोई तो ऐसे कायाम गोखतक मानत हैँ तथा 
म करते हैं, पर भगत्रानका नाम लेने या भनन करनम उन्ह छर्न 
भा है | यही एक ऐसा श्रेष्ट कम है, जिसका लज्जा छोइकर करना 
“> माना गया हैं । ठज्जाको तिलाञ्जाल दवार भजन करनंवाला परमा 
| यं ही पवित्र नहीं दोता, वह समस्त विश्वको पचित्र करता हैं । 
| रही सम्मान और बड़ाईसे डरनेकी वात सा ८८ बहुत अच्छी 
| गो हैं | मनुष्यको मान-बड़ाईसे अत्रश्य ही डरना चाहिये | यह माठा 
| हैं, जो प्राप्त करनेके समय मीठा छगनंपर भा वास्तर्वर्म सत 
मृत्युके चक्रमे डाळनेवाला है, परन्तु इसके भयसे भगवन्नामकी 


थर ह दिलाने न देना वुद्धिमान नहा | 
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भगत्रान्‌के सामने आय सदा ही विनम्र ओर त्रिनयशील होकर रहिये | 
फिर जगतका सम्मान आपका क्या बिगाड़ेगा: ओर भगबानका 
नाम ठेनेवाळेको तो सदा बिनम्र रहना ही चाहिये । महाप्रभु. 
श्रीचेतन्यदेत्रजीने कडा है-- | | 
तृणादपि स्रुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः॥ 

“जो अपनेको तिनकेसे भी अधिक नीचा समझते हैं, जो वृक्षके 
समान संहनशीळ ( काटने-तोइने ओर जळानेत्रालेका भी उपकार ही 
करता है ऐसा) हैं, खयं अमानी हैं ओर सत्रको मान देते हैं, 
उन्हींके द्वारा श्रीहरि सदा कीतनीय हैं 

 नाम-जपकी महत्ता 

स्थिति लिखी सो ठीक है । सच्ची बात यह है कि डटकर भजन 
नहीं बनना | भजन बने बिना विषयोंकी आसक्ति-खूप अन्तःकरणका 
दोष नष्ट नहीं होता और जबतक विषयासक्ति रहती है, तबतक 
मन्दिरमें वठकर ठाकुरजीकी प्रजा करनेमें भी व्रिषय ही ठाकुरजी बने 
रहते हैं; इसलिये वह भगवत्पजन न होकर प्रकारान्तरसे विषय-सेव्न 
ही होता है | फिर .द्रकान-कारखाने आदिके काममें तो भगव्रदूबुद्धि 
होना वहुत कठिन है । भूळसे कभी-कभी मान लेते हे---मगवत-सेतरन 
हो रहा है, परन्तु हृदयके भीतर घुसकर देखनेपर पता ळगता हैत 
शुद्ध विधय-सेत्न ही है | होना चाहिये जगतका विस्मरण होकर 
एकमात्र भगवानूका स्मरण, होता है भगवानूक़ा विस्मरण हैर 
क्रियोंका स्मरण; यही हालत है | कलियुग है, वातावरण बत 
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अहुद्ध है । सभी क्षेत्रोमे दम्भ, दुकानदारी, दिखात्रापन आ गया है । 
अतएव. भजनके सिवा ओर कोई भी उपाय नजर नहीं जाता | मन 
हो; न छगे, किसी प्रकार भी यदि चौबीस घंटेमे सव मिलाकर 
१८ घंटे नाम-जप होता रहे तो उसके लिये चेष्टा करनी चाझ्यि । 
मक्तठोग तो आठ पहरमें साडे सात पहर भजन किया करते ये । 
श्रीचंतन्‍न्यचरितामृतमें कहा हैं-- | 

खाडे सात पहर जाय भक्तिर साधने! 
चारि दण्ड विश्राम ताओ नाहें कोना दीने ॥ 


न काम छोड़कर अलग बठ सकते हैं, बेठनेसे भी क्या 
होगा ? भजनका अभ्यास न होगा तो नींद, आलस्य और प्रमादमें समय 
तेगा | अब जहाँ बड़े-बड़े कामोंके लिये राग-द्वेष होते हैं। फिर छोटी-छोटी 

| वाताके लिये होने लगेंगे | घर बड़ा हो या छोट-ड़ै घर ही और 
रागद्रेष अपने साथ हैं ही । कहीं भी चले जारे, कितनी ही बड़ी 
यां छोटी-से-छोटी दुनियामें रहें, ये रागद्वेष अपना कामं करते ही 
रंगे | अतएव अभी जिस दुनियामें हैं, इसीमें रहकर नाम-जप 
वहाना चाहिये । त्रस, इसके लिये लाज-रारम छोड़कर अभ्यास डालना 
चाहिये । मुँहसे उच्चारण होता ही रहे | नाम-जय होता रहेगा तो 
नामने प्रभावसे बाकी बातें आप ही हो जायँगी । न होंगी तो आपत्ति 
गह | यदि भगवानका नाम जपते-जपत युयु हो जायगी तो भो 
जीवन सफल ही है । अधिक क्या छिखेँ । 

्रेमसे होनेवाला नाम-जप 

भगवानूमें ग्रेम होनेप्र उनका नाम इतना प्रिय छगता हे 

फ़िर भुळाये भी नहीं भूलता, छुडाये -भी नहीं छूयता । भगवान 
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ग्रेम बढे । इसके छिये भगवानूसे प्रार्थना कीजिये और नाम-जप 
किसी भी भाव्से करते जाइये। जब नाममें यथार्थ रुचि हो जायगी 
नामकी परी मिठास आ जायगी; फिर तो नाम-जप अपने-आप होगा | 
फिर संख्याकी जरूरत नहीं होगी । संसार-सागरसे - पार होनेका 
उपाय तो भगवानका सहारा ही हैं । भगवानने कहा है- “जो 
मुझमें मन लगाकर मेरा भजन करते हैं, उनको संसार-सागरसे मै 
स्वयं बहुत जल्दी पार कर देता हँ _ 
भजन--साधन ओर साध्य 
1 रभ नास रटत रहा जब लग घटम ग्रान । 
दानद्याल क भनक परंगी कान ॥ 
भजन करते-करते जब भजनका बाह्य भाव न रहकर बिलकुल 
आन्तरिक हो जायगा, भजनमें मन रमेगा, उसमें आनन्दकी उपलब्धि 
होगी, तब यथाथ भजन होगा | एक भजन होता हैं साधनरूप, एक 
होता है साध्य | अमी सावनरूप मी परा नहीं हो पाया है । साधन- 
रूप भजन करतेकरते जब वह खामाविक होकर अन्तरसे होने 
लगंगा, जन माला-नियमकी जरा भी जरूरत नहीं रहेगी, अपने-आप 
ही भजनमें मन लगा रहेगा, तब साध्यरूप प्राप्त होगा, फिर छूटेगा 
नहां | यह स्थिति इसी जन्ममें हो सकती हैं । 


हर समय नामजप कस हा ? 
दर समय मगवानूके. नामका जपं हुआ करे? इसका उपाय 
पुछा सो खाभाविक नाम-स्मरण तो भगवानका महत्त्व जाननेसे ही 
होता हैं । भगत्रान्‌के नॉमपर जितना-जितना विश्वास, प्रेम बढ्ता 
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है. उतना-उतना ही नाम-जप अधिक 
ममे भूल होनेमें अभ्यासकी कमी ही कारण है परन्तु प्रान कारण 

> वे विश्वास और प्रेमकी कमी ही समना चाहिये | विश्वास तथा 
प्रेम भी भजन ओर सत्संगसे ही होते हु | इसाळ्य सत्संग तथा नाम- 
जपरूपी भजनका ही विशेष अभ्यास - करना चाहिये । भजन करते- 
करत--भगवानूक नाम-जपका अभ्यास करते-करते विश्वास बढ़कर 
नामजपम अपन-आप हा प्रगति हो सकती है | नाम-जपमें असली 
उन्नति तभी समझनी चाहिये, जत्र नाम-जपमें भूल नहीं हो तथा एक- 
एक नामर्म एसा महान्‌ आनन्द आते कि जिसकी तुना सम्राट पदकी 
मिसे भी न हो सके तथा इतना प्रेम उपजे कि नाम-स्मरणके 
पाथ ही रोमाञ्च, अश्रुपात, गद्गदचाणी आदि होने छरे । 

1 नाम-जपसम्बन्धा प्रश्‍नात्तर 

प्रन-वषासे चेंशमें लगा हुँ, बहुतेरे साथु-महात्माओंके दशन 
किये, तीथोमिं श्रमा, मन्तरोंके अनुष्ठान किये ओर नाना प्रकारकी 
पवनार कीं, पर मेरा यह दुष्ट मन किसी प्रकार भी वराम नहीं 
शता | शान ओर संत कहते हैं कि मनके वामे हुए विना भगत्रानकी 
भि नहा होती ओर यह जात तो निर्विवाद ही है कि भगवानूकी 

। गति हुए चिना जीवन ब्यथ है | में हताश हो गया, मेरा मन अशमे 

हाँ होता । क्या मेरे लिये कोई उपाय नहीं है ? क्या में चाहता 
धा मो भगत्रानको नहीं पा सकूँगा ? भगवान्‌ क्या दया करके मुझ- 
पसे चञ्चल-चित्तको न अपना छंगे ? 

उत्तर-.-बात यह है, सचा -लगव हद आर ददतापवक अभ्यालं 
किया जाय तो मनका तदामे होना असम्भव नहीं है । मत वशर्मै 
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कंरनेके वहुतसे उपाय हैं और उनके द्वारा मन अत्रश्य ही बहामें हो 
सकता है, परन्तु भैया | है यह कलियुग, जीत्रनमें कहीं शान्ति 
नहीं है । नाना ग्रकारकी आप्रि-्याप्रियासे मनुष्पका मन सदा घिर 
रहता है । इसलिये मन कहामें करनेक्रे साधनें छगना 
है बड़ा कठिन, और -साध्रनमें ळगनेपर भी नाना प्रकारके 
विध्नोके' कारण लगन--सच्ची. लगन ओर दढ अम्यातका होना मी 
कठिन ही हैं | | | 
प्रइन--तो क्या फिर मनुष्प-जीवनको .सफळताका “कोई 
उपाय नहीं हे ? डे 
` उत्तर है क्यों नहीं ! वही तो बतळा रहा हैँ । वह ऐसा 
सुन्दर उपाय है जिसे ब्राह्मणसे चाण्डालतक, परम विद्वानसे 
वज्रमूखंतक, क्ली ओर पुरुष, सदाचारी और कदाचारी सभी सहज ही 
कर सकते हैं | वह उपाय है- वाणीके द्वारा भगवानके नामका 
टना | कोई किसी भी अबस्थामें हो, नाम-जप अपने खाभाविक 
गुणसे जपनेंवाळेका मनोरथ पर्ण कर सकता है और उसे अंन्तमें 
भगवानको प्राप्ति करा देता है । और-और साधनोंमें मनके वशमें 
होने तथा भाव शुद्ध होनेकी आऋयकता है | भात्र ( नीयत ) के 
अनुसार ही साधनका फळ हुआ करता है | परन्तु नाममें यह बात 
नही है | किती भो भावसे नाम लिया जाय वड तो कल्यागकारी 
ही हैँ | 
भाय कुभाय अनख आल । .. 
: नाम 'जफ्त मंगल दिसि दँ ॥ 
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इसलिये मन वशमें हो चाहे न. हो] कैसा भी भाव हो, तुम 
विश्वास करके, जसे वने बैसे हो--भावानका नाम लिये जाओ और 
) निश्चय करा कि मगवान्‌क नामसे तुम्हारा अन्तःकरण निर्मल, हुआ 
जा रहा है और तुम भगदानूकी ओर बढ़ रहे हो । नाम लेते रहे, 
ताता न ट्रूटा तो निश्चय ही इटीसे तुम अन्तमें भगतान्‌को 
पाकर कृताथ हो जाओगे | . | 


कलिजुग सम जुग आन नहि जां नर कर बिस्वास । 
गाइ राम गुन गन. बिमल भच तर बिनहि अयात्त ॥ 


भावुकताका प्रयोग नाम-जपर्म कीजिये 


` भगवानूके रूपमें. अनुराग होनेके लिये इस वातकी बहुत 
आवश्यकता है कि आप यथासम्भत्र हर समय भगवन्नाम-जप करं । 
यदि हर समय न करं सके तो नियमपवक मालाओंकी गणना करते 
हुए ही करै । इससे मनकी मलिनता टूर होगी, भगवानूर्मे अनुराग 
होगा, आत्माको शान्ति मिलेगी और उसके प्रति आपके हृदयमें जो 
रैव अनुराग हुआ था उसका पाप भो निवृत्त होगा । 


1 
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प्रभु श्रींचेतन्यदेव नीलाचल चले जा रहे हैं, प्रेममें प्रमत्त है 
दारीरकी सुध नहीं हे, प्रेममदर्म मतवाले हुए नाचते चले जा रहे हैं, 
भक्त-मण्डली साथ हैं । रास्तेमे एक तरफ एक धोबी कपड़े धो रहा 
है | प्रभुको अकस्मात्‌ चंत हो गया, वे धोवीकी ओर चले | भक्तगण 
भी पीछे-पीछे जाने ळगे | धोत्रीने एक वार आँख घुमाकर उनकी 
ओर देखा फिर चुपचाप अपने कपड़े घोने लगा | प्रभु एकदम उसके 
निकट चले गये | श्रीचतन्यके मनका भाव भक्तगण नहीं समझ सके । 
घोबी भी सोचने लगा कि क्या बात है ? इतनेमें ही श्रीचतन्यने 
धोबीसे कहा--'भाई धोवी ! एक बार हरि बोलो ।? घोबीने सोचा, 
साधू भीख मॉगने आये हैं । उसने “हरि बोलो? प्रमुकी इस आज्ञापर 
कुछ भी खयाल न करके सरलतासे कहा--“महाराज । मैं बहुत्त ही 
गरीत्र आदमी हूँ | में कुछ भी भीख नहीं दे सकता |? 

मभुन कहा---धवा | तुमको कुछ भी भीख नहीं देनी पडगी |? 
सिफ एक वार हरे बालो |? धोत्रीने मनमें सोचा साधुओंका जरूर 
हा इसमे काइ मतळव ह नहीं तो मुझे (हरि! बोल्नेको क्यों कहते ? 
इसलिये हरि न बोलना ही ठीक है । इसन नोचा मुह किय कपड 
घोतेधोते ही कहा-महाराज ! मेरे ब्राळबच्ये हैं, मजूरी 
ककं उनका पट भरता हूँ । में हरिब्रोछा बन जाऊँगा तो मेरे 
बाळ-वच्चे अन्न विना मर जायेंगे ।? 


प्रभुन कहा--भाई ! तुझे हमरोगोंको कुछ देना नहीं पड़ेगा, 


° 


सिफ एक वार मुँहसे (हरि? बोलो | हरिनाम लेनेम न नो कोई क 
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हरिनामका महत्त्व २०७. 
छाती है ओर किसी कामें वाया आतो है | फिर हरि क्‍यों नहा 
तरेते, एक वार हरि चोला माई ।! 

वोबीने सोचा अच्छी आफत आयी, यह साधु क्या चाहते 
न मलम क्या हो जाय ? मेरे लिये हरिनाम न लेना ही अच्छा है । 
यह नश्वय करक उसन कहा, “महाराज | तुमळागोको कुछ काम- 
काज तो है नहीं, इससे समी कुछ कर सकते हों | हम गरीव आदमी 
मेहनत करके पेट भरते हैं । बताइये; में कपड़े घोङँ या हरिनाम हूँ |” 
प्रभुने कहा--“बोबी | यदि तुम दोनों काम एक साथ न कर 
सको तो ये कपड़े मुंझे दो । में इन्हें थोता हूँ । तुम हरि बोलो ।' 

' इस वातको सुनकर भक्तांको और धोबीको वडा आश्रय हुआ । 
अब थोबींने देखा इस साधूसे तो पिण्ड छुटना बड़ा ही कठिन है | 
क्या किया जाय जो माग्यमें होगा--यह सोचकर प्रभुकी ओर 
देखकर धोबी कहने छगा--'साधू महाराज | तुम्हें कपड़े तो नहीं धोने 
पड़ेंगे! जल्दी बतलाओ मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मैं वही बोलता हूँ! 
अबतक शोत्रीने मुख ऊपरकी ओर नहीं किया था । अत्रकी वार उसने 
कपड़े थोने छोड़कर प्रभुकी ओर देखते हुए उपयुक्त शब्द कहे। ' 

धोबीने देखा कि साधु करुणाभरी इश्सि उसको ओर देख 
रहे हैं और उनकी आँखोंसे आँसुओंकी भारा बह रही है । यह 
देखकर. थोबी मुग्ध-सा होकर बोळा, हीं महाराज | म क्या बाल्न | 
ग्रमुने कहा-- भाई । बोलो “हरिः बोल? ।' क भी 

: घोत्री बोला | ग्रमुने कहा--्ोवी | फिर हरि बोळ' बोलो” 
थोबीने फिर कडा---हरि बोळ । इस प्रकार भोबीने प्रभुके अनुरोधसे 
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दोः बार 'हरि बोल, हरि बोल? कहा | तदनन्तर .वह अपने : आपेमे 
नहीं रहा ओर विहल हो उठा | बिल्कुल इच्छा न होनेपर भी वह 
अपने-आप ही “हरि बोल, हरि बोळ? . पुकारने लगा । ज्या-ज्या इरि 
बोल? पुकारता है, त्यों-त्यों विहुछ्ता वढ रही . है । पुकारते-पुकारते 
अन्तमें वह बिल्कुल वेहोश. हो गया । आँखोंसे हजारों-लाखों 
अश्रु-धाराएँ बहने लगीं | वह दोनों भुजाएँ उपरको उठाकर “हरि 
बोल, हरि बोल? पुकारता हुआ नाचने लगा । | 

भक्तगण आश्रयचकित होकर देखने. लगे | अब प्रभु नहीं 
ठहरे | उनका काय हो गया | इसलिये वे वहाँसे जल्दीसे चले । 
भक्तगण भी साथ हो लिये | थोडी-सी दर जाकर प्रभ बेठ गये । 
भक्तगण दूरसे धोबीका तमाशा देखने छगे | धोत्री भाव वत्ा-बताकर 
नाच रहा है | प्रमुके चले जानेका उसे पता नहीं है । उसकी 
बाह्य दृष्टि लुप्त हो चुकी है । भाग्यान्‌ धोबी अपने हृदयमें गौर- 
रूपका दशन कर रहा है | 


` भक्ताने समझ्ञा थोवी मानो एक यन्त्र है । प्रभु उसकी कल 
दबाकर चले आये हैं ओर वह उसी कलसे “हरि बोल? पुकारता हुआ 
नाच रहा है | 
भक्त चुपचाप देख रहे हैं | थोड़ी देर बाद घोबिन घरसे रोटी 
छाया | कुछ देरतक तो उसने दरसे खड़ेखड़े पतिका रंग देखा पर 
फिर कुळ भी न समझकर हँसी उडानेके भावसे उसने कहा---यह 
क्या हो रहा है £ यह नाचना कबसे सीख लिया !? घोबोने कोई 
उत्तर नहीं दिया | वह उसी तरह दोनों हाथोंकों उठाये ` इए बूमः 
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र सा वेण क ओर न नाचने. लगा । 
हैं | वह डर गयी और चिल्लाती म क ही 2011 
गता हुईं गावकी तरफ दोड़ी तथा 
ढोगोंको बुलाने और पुकारने लगी । धोबिनका रोना और पुकारना 
पुनकर गोंबके लोग इकटठे हो गये । धोबिनने डर त-डरते उनसे ` 
कहा कि भरे मालिकको भूत लग गये है ।! दिनमें भूतका डर नहीं 
लगा करता, इसलिये गाँवके छोग धोविनको साथ लेकर धोबीके पास 
आये । उन्होंने देखा धोबी बेहोशीमे घ्रम-घमकर इधर-उधर नाच रहा 
है | उसके मुखसे लार टपक रही है | उसको इस अवस्थामें देखकर 
पहले तो किसीका भी उसके पास जानेका साहस नहीं हुआ । शेषमे 
एक भाग्यवान्‌ पुरुषने जाकर उसको पकडा, धोबीको कुछ होश 
हुआ और उसने बड़े आनन्दसे उस पुरुषको छातीसे लगा छिया | 
बस, छातीसे छगनेकी देर थो कि वह भी उसी तरह 'इरि बोल! 
कहकर नाचने छगा | अब वहाँ दोनोने नाचना शुरू कर दिया। 
एक तीसरा गया, उसकी भी यही दशा हुई | इसी प्रकार चौथे और 
पचे क्रम-क्रमसे समीपर यह भूत सवार हो गया । यहाँतक कि 
घोबिन भी इसी प्रेममदमें मतत्राळी हो गयी । प्रेमकी मन्दाकिनी बह 
पलटी, हरिनामकी पवित्र ध्वनिसे आकाश शँज उठा, समूचा गाँव 
पवित्र हो गया | | 


२०९ 


BRNO, ,77F:c53° 
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'हरिः शरणम्‌' मन्त्रसे महामारी भाग गयी 
__ कॅल्कत्तेके स्वर्गीय श्रीरूढमलजी गोयनका बड़े प्रसिद्ध वि न्‌ 
और नगवदकियासी थे | भगबानूकी लीलासे उनके घरमें कोई नहीं 
रह ग्या था | या वे बढ़े शोकीन थे ओर साथ ही बड़े विद्यान्यसनी 
थे | संस्कृतके विद्ठानोंको उनके यहाँ बड़ा आश्रय मिळता था | वे 
अपने बइतल्ला स्ट्रीटके मकानमें रहते थे । 


उन दिना कृळकत्म प्राय: प्रतित्र प्छेगकी महामारी आया 
करती थी ओर बड़ा विनाश होता था | रुड़मछजी भी प्लेगसे 
आक्रान्त हो गये | बहुत तेज ज्वर था और दोनों ओर गिल्टियाँ थीं। 
घरमै और तो कोई थे नहीं, उनके एक बिश्वस्त सेवक थे । वे ही 
सत्र देखभाल करते थे | उस समपर डॉ० सर कैलाशचन्द्र वोसका 
कल्कत्तर्म बड़ा नाम था | उन्हें लोग 'वित्राता’ कहते थे | वे वडे 
सफळ: चिकित्सक थे | दुरसे ही देखकर रोगका निदान कर देते थे। 
ऐसा माना जाता. था | गोयनकायरित्रारमें वे घरल़ डाक्टर थे। ` 
पध्याकक समय वे रूढमळजीको देखने डाये और कह गये कि “इनको 
सानपात हा गया है, रोग असाध्य है ओर रात्रिको किसी . भी समय 
हनक प्राण जा सकते हैं | 


रूडमळजा सत्र पुन रह थे । सर डॉक्टर केलाशचन्द्रके ढोट 
जानक बाद उन्हांने अपने सेत्रकसे गड़ाजल 'मंगवाया | उससे शरीर 
य | भगवान्‌ श्रीकृष्याका बड़ा सुन्दर एक चित्र 
"पर अपन सामने रखवा लिया और चारों तरफ 
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हारः शरणस! मन्त्रसे महामारी भाग शयी २ ११ 
कप टागवाकर च वठ गये । सेत्रकसे कहा--'तू 'किंवाड उंट क्र 
र ~] 
छो और आहर वठ जाडो | डॉक्टर साहब रातको ग्राणत्यागक्ा वात 
कद हा गय हैं । याद प्राण रहेंगे तो मैं जब आत्राज दूँ, न> किंवाइ 
खोळ देना । नहों तो सवेरे किंवा खोलकर परिवारकै अन्य ल्मरेगोको 
सचना दे दना। वे अन्तयेट्टिकी व्यवस्था कर देंगे ।' सेत्रकदे 
आज्ञानुसार बाहरसे किंवाइ बंद कर दिये | 


मातःकाळ चार बज उन्होंने आत्राज देकर किंवाइ खुळ्याये 

आर सत्रकस कहा कि मरा शरार खस्थ हे | त्राह्मग-भोजन करताना 
ह्‌ | अतएव तू गङ्गाजीके घाटपर ओर अपने परिचित विद्वानोक यहाँ 
जाकर सो त्राह्मणांको निमन्त्रण दे आओ | वे दस-ग्यारह वजे भोजनके 
लिये आ जायँ और तुम ळोटकर त्राह्मण-भोजनके लिये रसोईकी 
व्यवस्था करो । आदेशके अनुसार सारी व्पत्रस्था हो गयी । त्राह्मण- 
भोजन भळीभॉति सम्पन्न हो गया । त्राह्मण दक्षिणा पाकर छोट गये । 
उधर श्रीकेटारावावू गोयनका परित्रारके ही एक अन्य घरमे रोगी देखने 
गये थे | उन्होंने पडा--आबू रूमळजीकी दाह-क्रिया करके आप- 
लोग कव लोटे ? उत्तरमें बताया गया कि ते तो जीवित हैं और 
स्वस्थ हैं, कंछागयावू आश्रयर्म इत्र गय आर उन्ह दखनक [य 
उनके मकानपर गये । देखा, तो वे सदाकी भाँति रेशमी पीताम्बर 
पहने, तिळक लगाये आसनपर वठे हैं ओर चौकीपर रखे हुए चाँदीके 
याले ब्राह्मणोंका प्रसाद पा रहे हैं | सर कटाशने यह देखकर 
उनसे पछा कि आप यह सव्र किसके कडनेसे खा रहें हैं । उ 
हसकर उत्तर दिया--+जिनकी उवासे अच्छा हुआ; उन्होंक कहनेसे | 
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२:. ha [a 
-भगवान्‌का विधान, सर कलारात्राबूने यही निश्चय किया. कि. ये 
सन्निपात्में हैं ओर जाते समय वे देख-रेख करनेत्राळसे कह -गये -ङ्गि 
ध्यान रखना किसी भी समय इनका शरोर-जा सकता है-। 


तीन-चारः दिनं बीत गये । डॉक्टर केलाराबाबूको कोई समाचार 
नहीं मिळा, तव एक दिन वे खयं आये, ' पता ळगा कि रूढमलंबावू 
खस्थ हैं | ये उनसे मिले ओर पछा--“आप सप्रथा मरणासन्न थे, 
पर अब आप खस्थ हैं | आपने क्या दवा ळी, क्या किसा जिसे 
आप आश्रयजनकरूपसे खस्थ हो गये १ रूद्मळजीने बताया कि 
उस दिन आप कह. ही गये थे कि मेरे वचनेकी. कोई आशा नहाँ 
हे । मेने भी आपके वचनोंके अनुसार यही समझा । मैंने मत्तमें 
त्रिचार किया कि जव मरना ही. है, तत्र भगवानूका स्मरण करते 
हुए क्यों न मखे ? मैंने . श्रीमद्भागत्रतक्रे माहात्म्यमें पढ़ा था कि 
नारदजीने रुनकारिसे कहा है--।आपको कालम्रेरित जरावस्था कभी बाधा 
नहीं पहुंचाती और आप सद्दा-सबंदा पाँच. वर्षको आयुक्ते और नित्य 
नीरोग इसलिये रहते हैं कि आप . रात-दिन निरन्तर “हारिः दारणम्‌’ 
मन्त्रका जप करते रहते हैं । | 

मैने सोचा कि मैं भी इसी -मन्त्रका जप. करूँ । मैने 
गङ्गाजलसे शरीर पोंडकर “कपड़े बदलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह 
छर चित्र ( चित्रः दिखाकर ) सामने रखवा थिया | ज्वर तो बहुत 
तन पा दी, मिल्ट्योमे दद्‌ भी वडा भयानक-था, पर मैं तोनों ओर 
तकिये वकर किसी तरह :बैठ गया और "हरिः शरणम? मन्त्रका 
जपे करने छा | पता नहीं, कितनी देरतक होशमें रहा । जबतक 
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हरिः शरणम्‌? मन्त्रसे महामारी भाग गयी २१३ 
होशमें रहा, जप चलता रहदा | छगमग चार वजे वाझ चेतना छोटी । 
मु अपना शरीर ठंडा ओर हल्का मालूम दिया । दर्द नहीं था | 
मेने हाथ लगाकर देखा कि दोनों ओरकी गांठे बेठ चुको हैं । मैंने 
सोचा-“कढीं बहम न हो । मैं पछंगसे नोचे उतरकर केम 
इवर-उघर घरमा । न दर्द था, न ज्वर । मैंने समझा, यह "हरिः 


रारणम्‌' मन्त्रका चमत्कार है । त्राह्मण-भोजन कराना चाहिये 


अतएव मैने ्राझण-भोजनकी व्यवस्था की और ब्राह्मणोंके भोजन 
करके छोट जानेके वाद मैं उस दिन उनका प्रस्तर पा रहा या? 
उसी समथ आप पधारे । मेरी दवा और मेरा डाक्टर "हरिः शरणम्‌? 
मन्त्र ही था, जिसने मुझको आश्चयंजनकरूपसे खस्थ कर दिया । 
डॉक्टर सर केलाशचन्द्र यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गये और उनकी 
आँखोमें आँत छलक आये | 
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| 


रामनामका फल 


दो भाई थे, पर दोनोंके खभात्रमं अन्तर था | बड़ा भाई 
साधु-सेत्री और भगवानूके मजनमें रुचि रखनेत्रात्य था | दान-पुण्य 
भी करता था | सरल हृदय था। इसलिये कमी-कमी नकली 
साधुओंसे ठगा भी जाता था | छोटा भाई अच्छे खभावका.. था, 
परन्तु व्यापारी मस्तिष्कका था । उसे साधु-सेवा, भजन और उानके 
नामपर ठगाया जाना अच्छा नहीं छगता था और द्द यही समझता 
था कि ये सव ठगीके सित्रा और कुछ नहीं है | अतः बड़ बड़े 
भाईके कार्यासे सहमत नहीं था । उम्र विरोध तो नहीं करता था, 
पर समय-समयपर अपनी असंम्मति प्रकट करता और असहयोग तो 
करता ही था | 

बड़े भाईको इस वातका बड़ा दुःख था कि उसका छोटा भाई 
मानव-जोवनके वास्तविक लक्ष्य भगवान्‌की प्रापतिके साधनर्म रुचि न 
रखकर दुनियादारीमें ही परा ळगा हुआ है | बह भाईकी अच्छी 
नीयत थी और वह अपने छोटे भाईको भगत्रानकी ओर लगा देखना 
चाहता था | वह समय-समयपर नम्रता और युक्तियोंसे समझाता था । 
दुसरे अच्छे छोगोंसे भी कहळवाता, उपदेश दिल्याता था, पर छोटे 
भाईपर कोई प्रभाव नहों था | 

एक वार अपनी शिष्यमण्डळीसहित एक विरक्त महात्मा उनके 
राह्म आये | बड़ा भाई साधुसेत्री था हो | कह सहात्माक्री सेवामे 
उन्ह एक दिन भिक्षा करानेकी इच्छासे निमन्त्रण देने पहुँचा । वहाँ 
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वात-डी-बातर्मे उसने अपने. छोटे भाइकी स्थिति वतळायी | महात्माने 
पता नहीं क्या चिचारकर उससे कहा कि तुम एक काम करना-- 
जिस दिन उुन्हारा छोटा भाइ घरमै रहे, उस दिन हमें भोजनके 
घुळाना और हमलोगोंकों ले जाने और लोटानेक्रे समय एक 
वाजा साथ रखना । ठुम्हारा छोटा भाई जो करे, उसे करने देना, 
सारी त्यत्रस्था हम करलंगे | | 
महात्माक॑ आज्ञानुसार व्यवस्था. हो गयी । वजते हुए बानेके 
साथ महात्मा मण्डलीसहित आ रहे थे । धरमें उस दिन ज्यादा 
रसोई बनते देखकर और घरके समीप ही वाजेकी आवाज सुनकर 
छोटे भाईको कुछ संदेह दुआ और उसने बड़े भाईसे पछा कि “साई 
किसलिये वन रही है और अपने घरकी ओर वाजेक साथ कोन 
आ रहा है !? बड़ भाईने कहा--एक पहुँचे हुए महात्मा अपनी 
शिप्पमण्डलासहित यहाँ पारे हैं और उन्हें अपने यहाँ भोजनक 


लिये वाज-गाजेके साथ छाया जा रहा दै । महात्मा नी पह़ुंचनंत्रा 


fs ७०१ न 
दुरा ळगा | उसन कदे 


दका य संत्र ब्रात वदत डु 
मझ र अच्छा नहीं छगला । आप बढ़ 


आप न >, a ७ ३ 4१2७ ल त्र राठ नद res 
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२१६ श्रीभग चन्नाम-चिन्तन 
बाजेके साथ लोटा दिया ओर खयं उस कमरेके. दखाजेके पास 
खड़े हो गये | 

“जब लोटते हुए वाजेकी अंदरसे आवाज सुनी, तव छोटे भाईने 
समझा कि अव स्व लोग चले गये हैं |? उसने अंदरकी सोंकल 
हटाकर कित्राइ खोलने चाहे, पर वे बाहरसे वंद थे । उसने जोर 
लगाया | फिर बार-बार पुकारकर कडा--““वाहर किसने बंद कर 
दिया हैं, जल्दी खोलो |? महात्माने कितराइ खोले और उसके बाहर 
निकलते ही बड़े जोरसे उसके हाथको कलाईको पकड़ लिया । 
महात्मामे त्रह्मचयक्रा वळ था | वह चेश करके भी हाथ छुड़ा न 
सका । महात्माने हँसते हुए कहा--«भया ! हाथ छुड़वाना है तो 
सुंहसे “रामः कहो |” उसने आवेशमे कह्ा--'मैं यह नाम नहीं 
हंगा |? महात्मा बोले--/तो फिर हाथ नहीं छूटेगा |! क्रोध और 
बलका पूरा प्रयोग करनेपर भी जब वह हाथ नहीं छुड़ा सका, 
तव उसने कहा--“अच्छा, धाम? | छोड़ो हाथ जल्दी और भागो 
यहाँसे |? महात्मा मुस्कराते हुए यह कहकर बाइर निकल गये 
कि--(तुमने धाम? कहा सो तो बडा अच्छा किया, पर मेरी बात 
याद रखना | इस “राम'नामको किसी भी कोमतपर कमी बेचना नहीं ।? 

. यह घटना तो हो गयी, पर कोई विशेष अन्तर नहीं आया । 
समयपर बड़े भाईको मृत्यु हो गयी और उसके कुछ दिन बाद छोटे 
भाईकी भी प्रत्यु हो गयो | वित्रयवासना और बिषयकामनात्राले लोः 
क्रिकश्र/ हो जाते हैं और जाने-अनजाने छोटे-बडे पाप करते रहते 
हैं । पापका फल तो भोगना ही पड़ता है, मरनेके अनन्तर छोटे: 
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भाईकी आत्माको यमलोकमें ले जाया गया और वहाँ कमका हिसाब- 
किताब देखकर बताया गया कि 'विषय-वासनावश इस जीवने मनुष्य- 
योनिमें केत्रल साघु-अवज्ञा ओर भजनका विरोध ही नहीं किया 
आर भी बड़े-बड़े पाप किये हैं; पर इसके द्वारा एक बड़ा मारी 
महान्‌ काये हुआ है, इसके जीभसे एक महात्माके सम्मुख एक वार 
जबरदस्ती रामनामका उच्चारण इआ है |! | 
यमराजने यह सुनकर मन-डी-मन उस एक वार राम-नामका 
उच्चारण करनेत्रालेक्रे प्रति श्रद्धा प्रकट की ओर कहा--।इस राम- 
नामके बदलेमें जो कुछ चाहो सो ले लो.। उसके वाद तुम्हे. पापोंका 
फल भोगना पड़ेगा ।” उस्को महात्माकी बात याद आ गयी । उसने 
यमराजसे कदा--“मैं राम-नोमको वेचना नहीं चाहता, पर इसका 
जो कुछ भी मूल्य होता हो, तह आप मुझको दे दे |” राम-नामका 
मूल्य ऑकनेमें यमराज असमर्थ थे । अतएव उन्होंने कहा--देवराज 
न्द्रके पास चलकर उनसे प्रछना है कि 'राम-नामका मूल्य क्या 
होता है | उस जीवने कहा--“मैं यों नहीं जाता । मेरे लिये एक 
पालकी मँगायी जाय और उसमें कहारोंके साथ आप भी लगें । 
उसने यह सोचा कि 'राम-नामका मूल्य जब ये नहीं वना सकते, 
तब अत्रश्य ही वह बहुत बडी चीज है ओर इसको पराश्चा इसीसे 
हो जायगी कि ये पाळकी ढोनेत्राले कहार बनते हं या नहीं | 
उसकी बात सुनकर यमराज सकुचाये तो सही, पर सारे पार्पोका 
तुरंत नाश कर देनेवाले और मन-ुद्विसे अतीत फलदाता भगवन्नामके 


लेनेत्रालेकी पालकी उठाना अपने लिये सौभाग्य समझकर वे 


~ ४ 
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.. पालकी खगे पहुँची |. देवराज इन्द्रने खान्छ - क्रिया 
यमराजसे सारी बात जानकर कह्ठा--“में भी राम-नामका 
नहीं जानता । त्रह्माजीके पास चलना चाहिये ।? उस जीवने निवेदन 
किया-~यमराजके साथ आप भी पाछकीमें लगे तो में चल |? 
इन्द्रने उसकी बात मानःछी ओर यमराजके साथ पाठकीम वे भी 
जुत गये । ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्माने भी राम-नामका मूल्य आँङनेम 
अपनेको असमथ पाया और उसी जीवके कहनेसे वे भी पालङोमे 


hn 


जुत गये | उनकी राय मगत्रान्‌ शङ्करके पास जानेकी रही । इसक्िये वे 
पाळका लकर कलार पहुंच | भगवान्‌ रांकरनं ब्रह्मा, इन्द्र आर यमराजको 
पालकी , उठाये आते देखकर बड़ा आश्रय प्रकट किया | पछनेपर 
सारी वात उन्हें बनायी गयीं । शाङ्करजी ` बोले--५माई | मैं. तो 
रातदिन रामःनाम जपता हूँ, उसका मूल्य आँकनेकी मेरे मनमै 
कभी कल्पना ही नहीं आती | चलो वेकुण्ठ, ऐसे महाभाग्यवान 
जीवको पालकीमं में भी लगता हूँ | वकुण्ठमें भगवान्‌ नारायण ही 
कुछ बता सकगे |! अत्र पालकोर्मे एक ओर यमराज और देवराज 
लगे हैं ओर दूसरी ओर ब्रह्मा और शङ्कर करार बने लगें हैं | 
पाका वकुण्ठ पहुँची | चारों महान्‌ देवताओंकों पालकी उ 

आते देखकर भगवान्‌ विष्णु हँस पड़े और पालकी वा दिव्य भमिपर 
रख दा गयी | भगवानूने आदरपवक सत्रोको बेठाया । भावान 
विष्गुने कहा--'आपलोग पालकीमे बेठे हुए इस महाभाग जीत्रामाको 
उठाकर मेरी गोदर्मे बठा दीजिये |! देत्रताओनि थेला ही किया । 
तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुके पछनेपर भगवान्‌ शङ्करने कहा---इसने 
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एक बार परिस्थितिसे बाध्य होकर धाम? नाम छिया था | राम-नामका 
मूल्य ईसन जानना चाहा, पर हमलोगोंमेंसे कोई भी राम-नामका 
मूल्य नाने अपनेको समर्थ नहीं पाया । इसलिये हमळोग ङ्स 
च इन्छादुसार पालकोमं ळगकर आपकी सेत्रामें उपस्थित हुए 
ट । अव आप ही वताइये कि “राम-नामका मूल्य क्या होना चाहिये |? 
भगान्‌ विष्णुने मुस्कराते इए कहा--आप-सरीखे महान्‌ देव इसकी 
पालकी ढोकर यहाँतक लाये और आपलोगोंने इसे मेरी गेदमें वैठाया । 
अब सह मेरी गोदका नित्य अधिकारी हो गया । रामनामका परा 
मूल्य तो नहीं बताया जा सकता, पर आप इसीसे मूल्यका कुछ 
अनुमान लगा सकते हैं | आपलोग अब लौट जाइये ।' भगवान्‌ विष्णुके 
द्वारा... लिये हुए एक बार राम-नामका इस प्रकार महान्‌ मूल्याभास 
पाकर राङ्करादि देवता लोट गये | 


१९ 


८. “एक विरक्त संतने यह कथा ळगमग ४५ वष पुत्रं कलकतेमें 
मुझको सुनायी थी । घटनाका उल्लेख किस ग्रन्थमे है, मुझको पता 
नहीं हैं, पर भगवन्नामकी महिमाका इसमें जो वशेन आया हैं, व्ह 
कत्तवर्म यथार्थ छगता है । घटना चाहे कल्पित हो, पर महिमा 


“राम न सकहि नाम गुन गाई! 
~+ 
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नाम कीर्तन महिमा 

'कल्याणःके एक अङ्कमँ श्रीअमरनाश्रजी शमा, एडवोकेटका 
'नाम-कीतन-महिमा? शीर्षक रेख प्रकाशित हुआ था । उसमे अख 
नाम-कोतनमें बनाये हुए काजलकी महिमा लिखी थी तथा यह भी लिखा 
था, किसीके माँगनेपर श्रीशर्माजी कुछ काजळ उन लोगोको भेज 
दंगे जो श्रद्धा-विश्वासक्रे साथ खयं २४ घटेका अखण्ड कोर्वन करना 
खीकार करेंगे | इस लेखको: पकर काजल माँगनेत्रालोंके इतने 
अविक पत्र उनके पास तथा कल्योंग-छम्पाइकके पास आये और अबतक 
आ रहे हैं कि उन सबको काजळ भेजना तो दर रहा, .उनका उत्तर 
ल्खना भी कठिन हो गया । खयं कीतन करनेकी बात तो. बहुत 
थोड़े छोगोंने, खीकार की, अधिकांशने तो काजळ ही माँगा । शर्माजीके 
पास काजल कितना संग्रहमें था, जो इतने. लोगोंको दिया जाता । 
अतएव छोगेंको निराश ही होना पड़ा | इससे अव काजळ मैँगानेके 
लिये श्रीअमरनाथजीको, श्रीखामीजीको और कल्याण सम्पादकको 
काई भी सजन कृपया पत्र न लिखें | जिनको भगवान्‌ और भगत्रनाममे 
श्रद्वाविश्वास हो, वे अपने यहाँ कम-सेकम २.४ घंटेतक, हो सके 
तो तीन या सात दिनोंतक-- | 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । : 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 

"इन सोळह नामोंके मन्त्रका अखण्ड-कोर्तन करात्रे | कीरनके 

स्वानपर मगतान्‌की मूर्ति या चित्रके पास शुद्र घृतका दीपक रखें। 


दीपक अखण्ड रहे यानी जबतक होता. रहे, त 
॥[॥2 816001 
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नाम-कीतन-महिभा २२१ 
| नहीँ और उसो दोपकसे काजळ वना ले | काजळ बनाना गृहस्थमें 
| आय: सभ जानते हैं । दोपककै ऊपर डे सोरा रखे दे | अब 
हाम पाच-सात छेद करके उम हॉडीकों दीपकपर रख टे | 
ह... नायगा और दीपक: युझेगा नहीं । घी बीच-बीचमे 
| पके द्त. ९ उ हो तो बत्ती भी बदलते रहें, पर .खयाल 
क्‍ (ॐ न्ती उसन न पावे | दुसरी वत्ती जळा देनेषर ही पहलीको 
निकाल | SR 
अखण्ड-कीतनकी विधि यह है कि. कम-से-कम दो-दो आदमी 
शतार दो घंटेतक कीतन करते रहें, ( आदमी कम हों और कर 
ने तो चार थंटेतक दो आदमी कीर्तन करते रहें ) उनका समय 
परा होते ही दूसरे दो सडन आ जायेँ और थे जव कीर्तन करने 
ही तब पदलेके दोनों चले जायँ | यों कोन जारो रहे । दो घंटे 
नमं ओर दो घंटे रातमें बही आदमी कोतन करें तो २४ आदमियों- 
र्‌ अवण्ड-कीतन हो सकता है । घरके, मुइल्लेके लोगोंको 
मध्र कीतन करना चाहिये | ज्ियाँ भी कीर्तन कर सकती हॅ, 
पु उनके साथ पुरुष नहीं रहना चाहिये--इस प्रकार कोर्तन करके 
' भजे बनाया जा सकता हें ओर श्रद्वा-भक्ति तथा त्रिश्वास | होगा तो 
है काजल श्रीअमरनाथजीके लेखमें वताये हुए काजळसे. कम. महत्त्वका 
हैं होगा. | लोगोंको..पत्र न लिखकर कीर्तन करने-करानेका श्रम 
पर करके खयं काजळ बना लेना चाहिये । 


छं श्र 
क्र ® 
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` श्रीभगवन्नाम'महिमाके कुछ पद 
(१) 
( राग जोगिया--ताल मूल ) 


चन्दन नित्य हृदयसे 'भगवन्नाम' मोह-नाशक सुख-धाम । 
ररमहसू-ऋपि-सुनि-तापसजन सिद्ध-योगियांका विश्राम ॥ 
स्क्तोफे-प्रेमीजन-मनके जीवनका झुचि परमाधार। 
सप-ताप-नाशक जन-जनका परम पुण्यमय दान्ताकार ॥ 
सभी साधनोंका परमाश्रय सर्व-सिद्धिदायक झुभ-सूल । 
स्फ़्शंमात्रसे जल जाते. सब. अघ जैसे पावकसे तूळ ॥ 
'्ता-पितामह-साता-धाता, भर्ता, त्राता, गुरू, आचार्य । 
जो जेसे भजता, उसका बन वैसे ही करता सब कार्य ॥ 
कस्ता सिद्ध सहज हो सत्वर जनके धर्म, काम, शुचि अर्थ । 
देता मोक्ष, सिद्ध करता फिर प्रेम दिव्य पञ्चम पुरुषार्थ ॥ 


(२) 


( श्रीभगवन्नामाधक ) 
सूरन नह सब तें मधुर, सुभ महद अति सुभ धाम । 
रचन मह पावन परम, केवल हरि को नाम ॥ 
न तं तृणतक सकल जग साया को काम। 
ऋत्य सत्य पुनि सत्य जग, केवल हरि को नाम ॥ 
नात-पिता, गुरु-वन्छु सो, सत्र बिधि प्रानाराम । 
नो सिख सुभिरन सदा, केवल इरि को नाम॥ 
सासन को विश्‍वास नहि कब ह्वे जायें बिराम। 
ग्रथमहि ते कीर्तन करो, केवळ इरि को नाम ॥ 
बसहि सरा तेहि स्थान महँ श्रीहरि परन-काम । 
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हरि-जन नित जह गावहा, केवल हरि को नाम | 
हः NS अति दुःख यहि परम: दुःख दुख-ठाम | 
काच-हएु भूल्या रतन, केवल हरि को नाम 
भरो वन मह, जपो नित, श्रीहरि-नाम ललाम | 
यावी गावो नित्य प्रति, केवल हरि को नाम) 
तृन-सम कर सब विश्व कहे, राजत सब को स्यास : 
चिद्रानदसय, सुद्ध-घन, केवल हरि को नाम ॥ 
(३) 
'( राग बिहाग ) 

राम राम राम राम रास राम राम 

रास राम राम राम राम राम रार! 
नगविश्राम ! सरलधाम ! परणकाम ! सुन्दर नाम |; 
यार-जप-्तप-त्रत नियम-यम, थयज्ञ-दाान अपार! 
रामसम नहिं एक साधन, . राम सब आधार ! 
सब मिल कहा जय जय राम ॥ रामं०॥ 
राम गुरु, पितु-मातु रामहि, राम सुहृद उदारः 
रास स्वामी, सखा रामहि, राम प्रिय परिवार ! 
सब्र मिल कहो जय जग्र राम ॥ रास»! 
राम जीवन, राम तन-मन, राम धन-जन दार; 
राम ` सुत, सुख-साज रामहि, राम प्राणाधार 1! 
सब मिल कहो जय जय राम ॥ राम०? 
राम राग, विराग रामहिश राम र्नेहायार! 
रास प्रेमद) ' राम प्रेसिक, प्रेस-पाराचार ! 
सब मिल कहो जय जय रास ॥ रास०"! 
रास "बिधि, शिव राम; पालक विष्णु विश्वाधार । 
राससय - जग) राम जगमय; रामही विस्तार |! 
`" ` 00-0स्ंग्रावसिल0 कही ००० जय पारस ॥ रिया 


२२४ - ` “श्रीभगवज्ना म-चिन्तन ` ` 


(४) 
( राग इंमन--ताल त्रिताल ) 
नारायण झुभ नाम दिव्य है मङ्गलमय कल्याणाऽधार । 
आर्ति-विपत्ति-ताप-भघ-तम-हर दिव्य सुख-सुधा-पारावार.॥ 
हो यदि कहीं, किसी भी कारण; शुभ नारायण नामोच्चार । 
हरि-पाषेद आथ, हो भीत भग यम-दूत भीषणाकार ॥ 
नारायण झुभ नाम दीन-जन-आश्रय़ सघुमय मोक्ष-द्वार । 
अुक्ति-सुक्ति शुचि-शान्ति नित्य पर-धाम-सुदायक सहज उदार ॥ 
साच-कुभाव-अनख, आतुरता-भय-स केत-हास-मचुहार । 
किसी हेतु “नारायण” कहनेपर हो संकटसे उद्धार ॥ 


(५) 
( सग आसखावरी-ताळ रूपक ) 

साधन नाम-सम नहि आन | 
जषत सिव-सनक्रादि, सार-नारदादि सुजान ॥ 
नाम के बर मिटत भीषन असुभ आग्य-बिधान । 
नाम-वळ मानव लहत सुख सहज मन-अनुमान ॥ 
नाम टेरत टरत दारुन ब्रिपति, सोक महान । 
' आत्त करि, नर-नारि) धुव. सब रहे सुचि सहिदान ॥ 
नाम के परताप तं जल पर तरे पाषान। 
नास-बल सागर उलाँघ्यो सहज ही हनुमान ॥ 
नास-बळ संभव सकल जे कछु असंभव जान। 
धन्य ते नर, रहत जिनके नाम-रट की बान॥ 
घाप-पुज प्रजारिवे-हित प्रबळ पावक-खान । 
होत.”"छिन महे छार, निकतलत्त नाम जान-अजान ॥ 
'नाम-सुरसरि में निरंतर करत "जे जन न्हान॥" 
मिटत तीनों ताप, मुख न होत कबर मलान ॥ 


कन्न 
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श्रीभगवन्ञाम-महिमाके कुछ पद्‌ 


नाम-आश्चित जनन के मन बसत नित भगवान । 
जरत रूरत कु-बासना सब तुरत लज्जा-मान ॥ 
नाम जीवन; नाम अमरित, नाम सुख को थान। 
नाम-रत ज नाम-पर ते पुरुप अति मतिमा ॥ 
नाम नित आनद-निरझर+ अति पुनीत पुरान । 
सुक्त सत्वर हात जे जन करत सादर पान ॥ 
नास जपत सुसिद्ध जोगी बनत समरथवान | 
नाम ते उपजत सु-भगति, विराग सुभ बलवान ॥ 
नाम के परताप दीखत प्रकृति-द्रीप वुझान | 
नाम-दर उरत प्रभाय भानु तत्त्व-ज्ञान ॥ 
नाम की महिमा अमित, को सके करि गुन-गान । 
राम त दइ नाम, जेहि बल चिकत श्रीभगवान ॥ 


(६) 
( राग आसावरी ) 

भली हे राम-नाम की ओट | 
जिन्ह लीन्हा तिनके मस्तक तें पड़ी पाप की पोट ॥ 
राम-नाऊ सुमिरन जिन्ह कीन्हो लगी न जम की चोट । 
अन्तःकरन भयो अति निरमलः रही तनिक नहिं खोट ॥ 
राम-नाम लीन्हें त जर गइ माया-मसता-सोट। 
राम-नाम त मिले राम, जग रह गयां फाकट-फॉट ॥ 


(७) 
( होरी काफी--ताल दीपचन्दी ) 


भूल जग के विषयन कों, जप मन हरि को नाम ॥ 
दोनबंधु हरि करुना-सागर, पतितन के विश्वास । 


२२५ 


श्रीहरि लास ॥ 
कर महू, 80 | ollection. Digitized by eGangotri 
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२२६ 


'' श्रीभगवज्ञाम-चिन्तन 


पाप-ताप सब मिट नाम त॑, नाल होहिं सव काम । 
जम के दूत भयातुर भागे, सुनत नाम सुख-धाम ॥ 
भाग्यवान जे जपत निरतर नाम सदा निष्काम । 
निरख सुखी सत्वर हाँ मूरति हरि की जग-अभिराम ॥ 
भाग्यहीन जिन्ह के मन-मुख महेँ बसत न हरिको नाम । 
नरक-रूप जग जीवन तिन्ह को भूमि-भार अब-धाम ॥ 
(<) 
(राग भंरवी-ताल झपताळ ) 
कर मन हरि को ध्यान, रास-गुन गाइये। 
ग्रेम-मगन सव देह सुरति बिप्तराइये ॥ 
हरि-संकीतन करत अश्रुधारा बहे । 
गदगद होवे कठ; परम सुख सो लहे॥ 
पुलकित तनु हरि-प्रम हृदय जो नाचहां। 
सुर-मुनि ताकी अनुपम. गति नित जाचहीं॥ 
नाम लेत मुख हसत, कबहुूँ कर रुइनहो । 
ताको हिय नित  करहि दयामय सदनहां॥ 


(९) 
( राग पीलू-चरवा--तारू छुमाली ) 
बन्धुगणो ! मिछ कहो प्रेससे 
'यदुपति ब्जपति: इयामा-इयास ।' 
सुदित चित्तत्रें घोष करो पुनि 
“पतीतपावन राधेश्याम ॥? 
जिह्ा-जीचन सफल करो कह-- 
जय यदु-नन्दन;, जय-घनञ्यास ।? 
हृदय खोल बोलो, सत चूको- 
“रंक्सिणि-वत्छभ उयामा-श्याम ॥' 
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नव-नीरद-तनु, गौर. मनोहर, 

(जय श्रीमाधव जय बलराम ।? 
उभय सखा मोहनके प्यारे- 

जिय श्रीदामा जयति सुदाम ॥? 


परमभक्त निष्काम-शिरोमणि-- 
“उद्धव-अजुन शोभा-धाम ।? 
प्रम-भक्ति-रस-छीन निरन्तर 


(बिदुर, विदुर-ग्रहिणी अभिराम ॥? 
अत्ति उमंगसे बोलो सन्तत- 
“यदुपति ब्रजपति श्यामा-इयाम ।? 


सुक्तकठसे सदा पुकारो- 
(प॒तीतपावन राधेञ्यास ॥? 
(१०) 


( राग पीलू-वरवा ) 
बन्धुगणो ! मिल कहो प्रेमसे- 
“रघुपति राघव राजाराम।? 
मुडित चित्तसे घोष करो एुनि- 
“पतांतपारन सीताराम ॥? 
ज्िह्मा-जीवन सफल करो कह- 
“य॒ रघुनन्दन, जग्र. सियाराम । 
हृद्य खोल बोलो मत चूको- 
“जानकिवल्लभ सीताराम ॥? 
गोर रुसिर, नव घनश्याम छबि, 


जय लष्मण, जय जय श्रीराम? 


अनुगत परम अनुज रघुबरके- ` 


२२७ 


शाभा-धाम: ॥ 
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उभय सखा राघवके प्यारे- 

“कपिपति, लकापति अभिराम ।? 
परम भक्त निष्काम-शिरोमणि 

जय मारुति प्रण-काम ॥? 
अति उमगसे बोलो सतत- 

“रघुपति राघव राजाराम ।? 
मुक्तद हो सदा पुकारो- 


“पतीतपावन सीताराम ॥? 
(११) 
( राग भेरवी--ताल दादरा ) 


राम राम राम भजो, राम भजो, भाई । 
राम-भजन-हीन जनम सदा दुखदाई ॥ 
अति दुरक्भ सनुज-देह सहजही में पाई । 
सूरख रहो राम भूल विषयन मन लाई ॥ 
बालकपन दुख अनेक भोगत ही चिताई। 
ख्री-सुत-धन की अपार चिंता तरुनाई॥ 
रात-दिवल पसु की ज्यों - इत-रह्मो थाई । 
तसना की बेलि बढ़ी पाप-बारि पाई॥ 
चात-पित्त-कफहु बढ्यो, दुखद्‌ जरा आई । 
इद्रिन की शक्ति घटी, सिर धुनि पछिताई ॥ 
इतनेहि में कठिन काल घेरि लियो आई । 
सत्यु-निकर  देखि-देखि अति ही भय पाई ॥ 
सोच करत मन-ही-मन अतित पछिताई । 
हाय में न भज्यो राम, कहा करयो माई ॥ 
सयु प्रान-हरन करत कुटुंब तें छुड़ाई । 
महादुःख ` रह्यो छाय, बिफल सब उपाई ॥ 
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श्रीभगवन्नाम-महिमाके कुछ पद 


'पापन ६ के फल-स्वरूप बुरी जोनि याई। 
छ"स-भाग करत पुनि नरकन महेँ जाई ॥ 
चार-वार जनम-सत्यु, व्याधि अरु बुढ़ाई। 
झेलत अति कठिन कष्ट, शांति नाहि पाई ॥ 
न्यहि र विधि भव-दुख अपार बरने नहि जाई । 
मव-मपज राम-नाम, || श्रुति-्पुरान गाई ॥ 


राम-नाम जपत त्रिविध ताप जग-नसाई। 


राम-नाम संगल-करन सब बिधि सुखदाई ॥ 


प्रम-मगन मन ते सकल कामना बिहाई । 


जोइ जपत रामन्नाम सोइ सुकति पाई ॥ 


( १२ ) 


( राग बिहाग--ताल दाद्रा ) 


प्रेम-सुदित मन से कहो राम राम राम। 
आर राम राम राम, श्री राम राम राम॥ 
पाप कटे, दुःख मिटै, छेत राम-नाम। 
'भव-ससुद् सुखद नाच एक राम-नाम॥ 
'परम  सांति-सुख-निधान नित्य राम-नास। 
निराधार को अधार एक राम-नाम॥ 
'परम गोप्य, परम इष्ट मत्र राम-नाम। 
सत-हृदय सदा बसत एक राम-नाम॥ 
महादेव सतत जपत' दिव्य राम-नाम। 
कासि मरत सुक्त करत कहत राम-नाम॥ 
मात-पिता, वंधु-सखा, सबहि राम-नाम। 


-भत्तट्चननःच्जीक्रनतकच ०01 00॥पुक०. 01017 कसरुनाम।0॥०॥ 


२२९ 


२३० 


श्रीभगवन्नाम-चिन्तन ,.. 


- (१३) 
( राग आसावरी- तीन ताल ) 

भडो नित राधा नाम उदार । 
जाहि स्याम नित रटत रहत हिय भरि उल्लास अपार ॥७ 
चौदह शुवन-खोकत्रय-रवामी अखिल जगत-आधार । 
सोइ नित जाके हाथ बिकानो, करत रहत मनुहार ॥. 
जा% दरस हेतु सुनि तरसत जानि सार-को-सार । 
सुमिरो सोइ राधा-पद-पकज निसि-दिन वार बार ॥. 


( १४) 
( होरी काफी-ताल दीपचन्दी ) 
और सव भूल भढे ही, श्रीहरिनाम न भूल] 
श्रीहरिनाम सुधामय सब के हित, सबके अनुकूल ।: 
श्रोहरिनाम-भजन त॑ पहुँचत भव-सागर पर-कूल ॥ 
रोग, सोक, संताप, पाप सब, जेसे सूखी तूरू । 
भगवन्नाम प्रबल पाचक तें जरे सकल जड़-मूळ |; 
जिन्ह हरिनाम-भजन नहिं कीन्हो जीवन तिन को धूल । 
भक्ति रसाळ मिले नहिं कबहुँ, बोये विषय-बबूल ॥; 
श्रीहरिनाम भयो जिनके मन जग-जीचन को मूल'। 
तिन्ह को धन्य जगत महे जीवन पातक-पथ-प्रतिकूल ॥; 


Cn) 
( राग सोहनी ) 


चाहता जो परम सुख तू, जाप कर हरिनामका । 
परम. पावन, परम सुन्दर, परम मङ्गलधामका |! 
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अभिगवन्नाम-महिमाके कुछ पद्‌ २३१ 


"हिया जिरने हे ३७ कहे शद ) ३ 
छिया जिसने हे कभी हरि-नाम भय-भ्रम-भूलसे । 


तर ग ग तु व 
र गया वह भी तुरत, बन्धन छरे जड-मूलसे ॥ 


७ 


६ सभी पातक पुराने , घाब सूखे समान। 
भस्म करनेको उन्हें हरिनाम ३ 

“सूय उगते ही अँधेरा नाश ला ह 
सभी अघ हैं नए होते नामङ्गी स्वतिसे तथा ॥ 
जाप करते जो चतुर नर सावधानीले सदा । 
चे न वधते भूलकर यस-पाश दारुणमें - कदा ॥ 
चात करते, काभ करते, वेडते-उउते समय । 


९ चलते नाझ छेते दिएर हे घे अय ॥ - 
~ 


साथ सिलकर अमसे हृरि-नाभ करते गान जो | 


७. 


. सुक्त होते मोहसे कर प्रेस-अद्धत पान सो ॥ 
( १६) 
( राग आसावरी--ताळ शुमाली ) 


एक रास-नास आधार | 


मेरे 
३२' he कै व पो 


देखे-सुने अनेक महीपति, पंडित, साड्कार। 
जद्यपि नीति-घरभ-धन-पंयुत, नहि अंत परम उदार ॥ 
सात-पिता, आता, नारी, सुत, सेवक चु अपार । 


विपद-काल सह कोड न संगी, स्वारथन्नय संसार | 


.. क्रि करुना दयाळु गुर्‌ दील्हों, राम-नाम सुख-सार । 
दुस्तर भव-प्रागर. मह अटक्ष्यो वेरो उतर्थो पार ॥ 


--*-ः५८%६%ऊ 
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श्रीहतुमानग्रसादजी पोद्दार वारा रचित तथा 


अनुवादित सत्साहित्य j 
क ER ॥ 
आ राधा-माधव-चिन्तन उपनिषदोके चौदह रत्न | | 
सत-चाणी कल्या ण-कुञज भाग १ | 
२ | 
बननेके उपाय १ भाग i 
ड 93 भाग ३ ५ | 
बिरे दिव्य सुखकी सरिता । 
पोती सफलताके शिखरकी सीढ़ियाँ | 
भगवन्नामचिन्तन म / 
अगवच्छचा भाग १ हाय ब 
7, गोवध भारतका कलंक एवं. ` 
वा 3 गायका माहात्म्य i 
99 कल हे गोपी प्रेम । 
११ भे _ 
भारा द्‌ यक हि 
लोक-परलोक-सुधार भाग १ | व्ह र 
भाग २ | सनको वश करनेके कुछ उपाय 
33 
99 भाग २ भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी कृपा 
३ भाग ४ | सिनेमा मनोरंजन या विनाशका: 
33 भाग ५ साधन 
व्यवहार और परमाथ राघा-माघवरस-सुधा सटीक ८ |; 
भवरोगकी रामबाण दवा_| || वे ॥॥॥॥॥॥.. 5: 6 
MNANASINHASAN NANAMANDIR_ © 
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